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कानगुर आज उत्तर-प्रदेशका सव्रमे व्रडा शहर ओर उत्तरी मारत 
करी ओद्योगिकः राजधानी ह | पर, उसका यह अश्रं नहीं, कि वह जाजसे 
ञ्ठसोा साल पहल भी काट प्रसिद्ध बस्ती शी । कानपुरकी सारी माया 
आधुनिक यातायानके साधनां ओौर अंग्रेजी शासनकी देन ह । किंतनेदही 
त्यालवुक्चक्कड कानपुर कट कर इसका यह सम्भान्त नाम देना चाहते द | 
लेक्रिन, कानपुर करणपुर नही, बच्कि केस्प या कम्पृका तरिगडा रूप दै । 
वहा अमेजा मेनाका केम्प था । कम्पनीके शाद्ानमं तऋवनियाको केम्प या 
डिषां कहत भे । 

१८ वीं राताब्दीके मध्यमं पहचत-पर्हुचत दिल्न्टीकीा मुगल सस्तनत 
चिज्ञ-मिन्नह) चुकी ध दरवार के प्रनावज्ला्टी अमीर सल्ननतके ण्क- 
एक भागकरो दत्रा कर अपना स्वतन्त्र राञ्य कायम कर रहे धे। इसी समय 
खखनऊ, मुर्दाबाद ओर हैदंरावादकी नवाबिर्यों कायम हृद । सुर्छीदा- 
वादका अपने हाथमे करके अम्रेजाने अपन राञ्यकौा नीवि दाली । फिर 
त्टखनऊके अंग-भंग करने शुरू किय! वच दुय लसख्नऊपर भी दहर 
वक्त पूरी तौरमे अंकुस र्नेकेणिय उन्दं एक एते स्थान की आवदयकता 
थी, जहाँ वह अपनी सेना रख सकं, ओर जहा यातायातकौ मी सुविधा 
हो । पेसा स्थान कानपुर निकला धा । गंगाके किनारपर हानेके कारण 
बँ सेना ओर रसदं केकर कलकन्तसे नावं पटं सक्रनी भी । कम्पनीकी 
लेनाके केम्पके गडनेसे पटे वटँ कोड्‌ प्रसिद्ध गोव भा नहीं धा) १८.५७ 
इंण्मे बिद्राहके समयदही उसकारूप एक कस्त्रे-साहोनेि लगा था, 
क्योकि सेनाकेलिए बाजारकी आवदयकता होसी हे । जब तक रेख यौ 
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नही पटच गदं, तब्र तक सस्ता यातायातका साधन गंगा थी । जिसके 
किनारे वसा मिरजापुर अधिक व्यापारिक महस्व रखता था । वहां सरगुजा 
तकके वंजारे बैत्लोपर लाख, कपास ओर इसरी चीजें लाद पटैवते भे | 
पदिचिम ओर उत्तरसे मी मार वहीं जाता था । मिरजापुर तब णक बडा 
वरैमजचशाली नगर भ्रा । रेल आनेपर कानपुर, स्ञंसी, कखन ओर परिचम 
के व्यापार ओर यानायातका केन्द्र बन गया । उद्योग-धन्धेके खड्‌ होने 
ही इसकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी, ओर मिजापुरमे रूट 
कर लक्ष्मी ग्रहां प्च गह । 

प्रहरे यहाँ छारी रेल लखनऊ तक बना । फिर बड़ी रेट आदरं । बडी 
रके आ जानेपर उसे च्धाटी रेचके नजदीक लानेकेलिये पुल ओर सडक 
अनी । सड़क भौर रेलके बीच लचमीपुरवा, ष्टेराबाजार ओौर एक बहुत 
वड़ा मैदान पडताथा। इसी मेदानके आस-पास विद्राहके बाद कुड 
मकान बनने खगे । स्थानको गल्लामंडीके अनुकर समक्ष कर कु व्यापारीं 
वहाँ बस गये । वह अनाज, घी ओर दूसरे सामान के गोले भे, इसलिये 
उस स्थानका नाम गल्लामण्डी पड़ गया । बडी रेखके पास बसे होनेके 
कारण उसे लाग रेलगंज कहने छे, जा आज तक इसी नामसे प्रसिद्ध 
द । इसके कारण कानपुरकी दूर-दूर तक ख्याति बद ओर जगह-जगहसे 
प्यापारी आकर वहां बसने खगे । 

पूवेज--पं० पीताम्बरदास उन्नाव जिलेके मंगतखेर-मक्चकुरिया 
नामक णक छोटे से गोँवके रहनेवारे भे | गाँवके कुर व्यापारौ कम्पूका 
माम सुन कर वहाँ परहच दुकान करने रगे । अच्छी कमार थी, उनके सुंहसे 
गांवमे कम्पूकी चचां सुन कर पीताम्बर दासका मन भी रलचाया । उनके 
प्रास जीविकाके साधन कुछ खेत थे, भौर कुछ चिकित्सा से भी कमा रेते 
थे । वह अपने इकरोते लड़के मुन्नीखाखको गाँवमे छोड़ कर कम्पू चले 
आये । गाँवके बनियेने सराह दी ओर एक दूकान किरायेपर रेकर घीका 
कारबार ह्ुरू किया । वह गोँवोते आत्रे घीको केकर उसे साफ करके कन- 
स्तरा मँ भरके हातरस, खुरजा आदिके व्यापारियोके हाथ मंच दिया 
करते थे । इस प्रकार गदरसे १२-१३ वषं बाद १८६९या १८७० में 
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पीताम्बर दास रशक्ष्मी-सिन्धुके किनारे धुनी रमा कर बैर गय । व्यापार 
चमका । फिर वह अपने व्रेटे मुन्नीरालका भी गोँवसे रे आये । दनान 
दरो वर्प॑मे काफी पैसा कमाया, आर वहीं कुछ जमीन खरीद ल्ली । उस 
वक्त जमीन मिर््ाके मान्य थी । सानेके मोट हानेमे अभी देर भरी! उसी 
जमीनपर वाप-बटेन धीर-धीर पक दूकान ओर रहनके लिपु उसके उपर 
चौबारा बना लिया । | 

मन्नीलाख्की शादी मी हा गहं । १८७४ मे उनके लडका पैदा 
हुआ । प्रम्‌न-उ्वरमें स्त्री चल वरसी, ओर शिछु मौ दा-चरार दिन संसारम 
रह कर मानाका अनुगार्मा टज । चैसेवारका चाद्रीकी स्या कमी थी । 
१८७६ म मुन्नीव्याट की दृसरी गाद हं । एक वपं बीतत-बरीत प° 
पीनाम्बर त्रीमार पद्‌ ओर तीसरे दिनदह्ी पुत्र ओर वधृका छाड़्‌ कर चर 
वरते । मुन्नील्ाल अव्र अक्रेट रह गय । वह जधिक पदु-ल््वि नहीं भर । 
अपने ग्यवसायके लिप उसकी अधिकः जावदयकता भी नहीं थी । हिन्दी, 
कख उदू, कु टूटी-फू्टी संस्कत जानत धे; रुकिन, बद्‌ ध्रमभीर्‌ जीच 
भरे । साधुजंकी सेवा करत, ठाक्रर-पूजा ओर रामायण का पाट कुल-घमं 
समक्ष कर निन्य करत ध | साघ्रुजक सन्संगम उन्हं बड़ा आनन्द आता 
धा । बाबा गोपारदास उनकं गुरु धे, ज। सारम णक्राध बार अवदय अपने 
दिष्यके यहां फरा च्गा जाया करते | घीक कारवारसे मुन्नीलालकाो 
अच्छी आमदनी भरी ही, साथ ही देण्वा, गद्ला रप्वनेके लिए गोदामकि मो 
मांग उग्रादा हे, इसलिए पैसा कमा कर उन्हाने अपने मकानके हतेमे णक 
गोदाम बनवा लिया जा अच्छे किरायेषर उठ जाता । 

उस समय व्राह्यणोमे व्याह ब्रहुत दारी उमरमे टज करता था, ओर 
छोटी लड़की ओर गोना ( मुकलावा >) मँ-बाप वहत देर बाद दिया करते 
भे । सुन्नीखाल तो “आ कनौजिये नौ चुर्हेवाले भरे", इसटिण अपने 
हाथो चृ्हा रफकना पडता था । अपनस ह रोटी वनाना ओर फिर व्या- 
पार देखना अकेरे आदमी के छिए सुदिकट था, इसलिए चाहत ध कि 
बीबी घर ज जायं, तो रोरीका सुख मिरे । ससुराखचाल्यो पर बहुत जीर 
देते रहे । १८८६ मे उनका गौना हो पाया । 


४ घुमक्कड स्वामी 


जन्म-सन्‌ १८८९ का सावनका महीना था, जब कि मुन्नीर।लको 
णक पुत्र पेदा हआ । प्रसूति-गृह ओर प्रसूताको जिस तरह गन्दी कोठरी 
ओर दृसरे असवास्थ्यकर परिस्थिति तथा साधनों मे रक्खा जाता है, उसके 
कारण हमारे यँ बहुत-सी प्रसृताय अकार हीमे मर जाती है । दादरयाँ 
अशिक्षिन होती ह । उन्हें श्ुद्धताका को ख्याल नहीं रहता । गन्द कपडे, 
गन्द हाथो ओर गन्द्रे ओजारोते प्रसव कराती, नाखा कारती दै । 
टसीका परिणाम होता दै, आधी प्रसूता स्त्रियां छतके रोगों मे पड़ कर 
प्राणम्बो देती दँ । मुन्नीरालजीकी पहली सखी भी इसी व्याधिते मरी 
भी । दुसरी स्त्रीको भी वही व्याधि लगी । वह उसी वक्से चारपाहेपर 
पदी, नो आर महीने बाद मरकर ही उसते उटी। पं० मुन्नीलालने 
बहत चिङिम्सा, मेवा-सुश्रपा करां । आठ महीने तक उन्होंने अपने काम- 
काजकी ववर नही ल्ी। जो भी रुपया था, सबं बीमारीमे टगा दिया। 
होल्ियों के दरिनिथे | नगरके लोग अबीर-गुलटाल खेरते मस्तथे | इसी 
समर मुम्नीलालकी जीवन-संगिनीने साथ छोड दिया । उन्होने बालकका 
नाम हरिदचन्द्‌ रक्म्वा था । 

आट महीनेके बालकको संभालना ओर भी मुदिकल था । मुन्नीखाल 
उमे नानीके पास छड्‌ आये | छेकरिन, वालकका हुमाम्य किमे, ननिहाल- 
मं अकेटी नानी थी । वह अकस्मात ब्रीमार पड़ ग्रं | .दस महटीनेके हरि- 
यचन्द्रको पिताने अपने साथ रख कर काम-धाम देनना शुरू किया। 
असाद्का महीना था, वषा आरम्भ होने वाली थी | इसी समय महात्मा 
शोपालदास जा गये । मुन्नीखाटका बड़ी सान्त्व॑ना मिरी । महात्मा जब 
कभी उनके पास अति, तो कृ दिनं अवद्य रहा करते, ओर कभी- 
कभीतो सारा चातुर्मासा वहीं बितात। सन्त गोपालदास गोरे रंगके 
सुन्दर अच्छे ठीर-डौल के पुरुप थे । उनका माथा चौडा, नाक ऊँची, 
गं बड़ी-बड़ी ओर हाथ लम्बे थे, हरिद्चन्द,उन्हें कमी भूलनेवाले नहीं 
भरे । वह सिर सुदाये गरा वस्त्र पहने रहते थे । रेकिन, किसी सम्प्रदा- 
के साधु नहीं थे, यद्यपि नामसे वैरागी वैष्णव ओर मेसते द॑सनामी 
सन्यासी मालूम पडते धे । रामायण, महाभारत भादिकी कथाओंके कहनेका 
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उनका इग बहुत सुन्दर था । जब कीं गहर जात, ता कों न कादं कथा 
अवदय छ्युरू कर देतं । वह कृ भाणायाम भी करत थे, हटयागका कितनी 
दी क्रियायं जानत भे । उस समय (१९ वी रताष्दीके अन्तिम दहाका 
म ) उत्तर-प्रदेशके परिचमी नगरोमं आयसमाज का प्रचारहारहाथा। 
महात्मा गोपार्दास किसी सम्प्रदायके बन्धनम नहीं थे, तो भो भग्र॑समाज 
विचारोषे प्रभावित माद्ूम हात थे । इस समयन उनका उमर ७० साल 
कं आसपास थी । 

इससे थाडा हा पहल ५८५० मं गल्लामण्डा रलगंजस उट कर 
कलक्टरगंज चली गदं । मण्डाके कारण दहा तो पं० मुन्नीलालका गोदाम 
अच्छे किरायेपर चद्‌ जाता था । अब उसका काद्‌ पृखनवाला नहीं था। 
गोदाम पसे हयी पडा हज था । उसके भीतर तीन-चार सं मादरम बैट 
सकत थे । सन्त गापालदासकी कथा सुननेके किए बहुत ज।दमी आया 
करते थ । उसकं किष यह बहुत उपयुक्त स्थान था | मुन्नीटाल्जीन गादाम 
साफ करवा गुरुकं वहां ग्हराया था। गादामका दरवाजा बाजारका 
पिला ओर कौ गरीमे था, जिसके पी दो-चार चछोट-छोर मकान ये । 
फिर बिल्कुल खाली मैदान या जंग था । पीछे इसी मैदानमे एक बड 
जृट मिट बनी । 

मुन्नीरालकी गोदमे बच्चको देग्रकर महात्मान पृदा-- “यह किसका 
वारक है ?” “आपका ही हे” सुनकर वह बहुत प्रसन्न हए । उनका अपने 
हिष्यपर बड़ा स्नेह था । उस स्नेहके कारण अब्र बच्चपर भी उनका 
वात्सल्य बदा । दो-चार दिन हीमं बालक बुद्‌ सन्त कै साथ हिल 
मि गया । 

बारकोका स्वभाव ही है चंचल हाना । वह महात्माके इंड कमण्डल 
को द्रधर-उधर लुदकाता, पोथी-पत्रोंको फाइता-फंकता, सारा दिन उधम 
मचाये रहता । बाबा बालककी इस चपलतासे कभी र्ट नहीं हुए, भौर 
न कभी उन्होने क्निडका । यदि मना करना चाहते, तो बहुत प्यारसे सम- 
काते ¦ रेसे पदप्रको पाकर ब्राटक अपने पिताको भूल जाये, तो आश्चयं 
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क्रा? वालक हरिरचन्द्र के लियि बाबा गपारदास ही माता जर पिता, 
दान! बन गय । 

त्राबा गापाखदासका अव रारीर इस अवस्थाका पहच गया था, जवं 
फि वरदन घरुमन घामनम अनुकरृखता नही माम हाती था । उन्होने अपन 
रिप्यके सामने जिक्र किया, कि अब ना कीं पक जगह कुरिया बनाकर 
रहना चाहता ह । मुन्नालालन कटा--“महाराज, जहां इस समय आप 
विराजमान हं, दरस स्थानक्रा अपनी कटिया समश्चिय । आपका यह तुच्छ 
सेवक कष्ट नहाने देनकरा पूरा कोशिश करगा । “बाब्रा गोपाटखदासक 
लिए यद्यपि पं० मुन्नीटाल सव्र कृच करनके लिण तैयर भरे, टेकिन उनके 
भक्त बहून च । ह उनक पास खने-पीनेकी चीज पहँंचाया करते थे । 
मुन्नीलाल स्वयं चृष्हा फक्ने लग ध, इसिए्‌ अपन गुरुके लिए दा फक 
ओर संक टना उनके लिण काद मुरिकल नहां था । वपोका वनिष्ट परिचय 
था । वाबा न जपन छिप्यका बान स्वीकार कर व्या | 

बाघ्रा अव प्रं” मुन्नीटलके गोादरामक्रा अपनी कुटिया बरना कर रहने 
लगे । वहीं उनका कथा-सन्संग चलता, जिसम भक्त लाग श्यामिर हात। 
बाकी समय वह कु पदत, ओर बालक हरिदचन्द्रके साथ खलत । धीर- 
धीर ब्रच्चा कृद तुतलया कर बालन लगा । बाबा उसे अपने पास सुखा कर 
क~ वगणेमाला आर भंकोको बड़ मील लयम सुना कर उससे चुख्वाते । 
ठाहं वप॑का होत-हात वच्चक)। सौ तक गिनती ओर व्णमालाके सारे 
अक्षर याद हा गय । चौरे पपर पद्ुंचने तक मिहापर अगुखीसे अक्षरोको 
लध्व कर वह बाब्राकरा दिखा दिया करता ¦ पँचवं वषमे तुलसीकी 
चापाद्योका माटि स्वरसे वह स॒नान ल्ग पड़ा । सात वपंका होने तक 
ब्ा्ाने बच्चका इतनी हिन्दी पदा दा थी, कि वह हिन्दी बंगवब्रासीा?' 
ममे ऊु-कुट पद्‌ कर बावाक्रा देर-विदशाकी खबरे सुनाने लगा । विधयामें 
इस तरह उसकी प्रगति देग्बकर पिता ओर बाबा दोनों बड प्रसन्न थे । 
उस समय उत्तरप्रदेशमे उदूका बोखबाखा था | कचहरियोमे हिन्दीकी 
कहीं प्रद नर्हा थी, ओर न नीकरियोमं उससे सुभीता था । पं० मुज्ञीटाल- 
ने उदु पद्नेके लिप्‌ हरिः चन्द्रक पासके मदरमेमे एक मौर्वी के पास 
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बैठा दिथा । एक वषं मे कायदा भौर फारसीका करीमा समाप्त किया। 
““नालकबारी” मे हाथ लगाया था, कि पिताको स्यार आया, उदू से 
यादा कीमत अग्रजीकी हं, इसलिए उन्होने मदरसेसे निकार कर 
इरिरचन्द्रको अग्र जी स्कूरमे भर्ती कर दिया । जोड, वाकी, गुणा-भाग 
ओर हिन्दी-उदूका ज्ञान काफी होनेसे लड्केको छटी क्लासमे भर्ती किया 
गया । ११ ब साल (१९०० इं०) मे हरिश्चन्द्रने मिडिरट पास केर 
लिया । पिता ओर बाबा दोनों ही बडे धार्मिक प्रदृत्तिके थे । वह नहीं 
चाहते भे, कि उनके बच्चेपर दृसर ल्डकोंका बुरा प्रभाव पद्‌ । र्ड्कं 
खिखादी ओर शरारती होत ही हं । बह हरिद्चन्दको भा जपने साथ 
खे जाते । कभी उन्दे पतंग उड़ाते देखा गया, कभी तादा या पेसे-कौदीका 
खेट खेरते । एक दिन पतंग उदात हुये आंख आसमान परटंगा थीं 
ओर पैर धरतीपर दौड रह थे । ह रिचन्द्रने गडढमं गिर कर अपनी काहनी 
तुडा खी, जिसके टक हानमे तीन महीन खगे । किन, हरिदचन्द्र, इसस 
हताय स्यां होने लगा ? स्कूट कुछ दूर धा । घरसे स्कर जात, रास्त हीमं 
खिख्वाद़ी लडकांकी मण्डली घेरकर उसे अपन साथ कर रती । स्कूखकी 
गरहाजिरीका पता पं० मुन्नाखाल्का रग गया, ओर उन्न खूब पीटा। 
एक दिन शाम हो गहं, ओर ल्डका अभी भीं स्कुरुते नहीं आया । चारा 
आर ददने पर कहीं नहीं मिखा । अगटे दिन दोपहरको घर आया । बापका 
आंख बचा कर भीतर जाना चाहा । पिता उस वक्त चृष्डेमं राटी संक 
रहे थे । देखते ही उनका पारा गरम हो गया, ओर चुर्हेमे से जलती 
लुकादी निकाल कर उससे मारा । वह पेरमे जोरसे र्गी ओर धावडा 
गया । चोटको देखकर बाबा मुन्नीखारूपर बहुत नाराज हुए । बानाता 
सदा अपने रिष्यसे कहा करत थे “लालने बंहवा दोषाः ताडने बहवो- 
गुणाः ।* फिर यद्वि बहुत दोषवारे लाड-प्यारको छाड्‌ कर पिताने बहुत 
गुणवार ताद्नका आश्रय लिया, तो उनका क्या कसूर ? श्स धघावसे 
हरिदषन्द्रको यह फायदा हुआ, कि कुछ दिनोके किष स्कछलसे शटा 
मि गदं । 

१९०१ का सनू था । हरिश्चन्द्र अब १२ वपंका हो गया । ओर 
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रर नथ यज्ञापवानको राकना अच्छान समश्च कर हरिद्रचन्द्रका जन कर दिगा 
गगरा । स्कर्ट यड्काके साथ व्यड्केका विगड्त दग्यकंर बाब्राने सलाह दा, 
फ उमे स्कूल हटाना | हरिदचन्द्रका इससे अनिष्ट हुआ, यह कहना 
मकल हे । बहुन मे माना-पिता ्ड्कको ठाक-पीट कर पक साच 
टालना चाहन हे. यग्यपि उनमसे बहुतर उच्टे रूपमे हा सफल होते हं । 

क्र जपन समवयस्काम यदि दूयण संाग्बतहं, ता कामका वातं भा वह 

मि ज्ादा साम्ब सक्त हं । लकाम रहकर दा व्ह साहसक कामाका 
आदत लगानदं। गदि दरिश्चन्द्रका न्दत उद्राया नही गया हाता, ता 
वह कु पमि दा गक पास कर लत । सम्भवं दे, उच्वरिक्षाक्रामी 
रास्ना उनके लिषण ग्वुल्टं जाना | 

अब पढनेके किणरास्ता यही था, कि वाव्रा गापाटदास्क पास संस्कृत 
पद, ओर घरक विद्या वयक भी कृद हासिरु कर । बारा “सारस्वत 
"चन्द्रिका? पदे हय थ आर वद्यकका मी ज्ञान रत थे । उन्हान्‌ जपन 
अन्तवासाका वैद्य बनान का निदरचय किया । बाबा गोपालदास चिक्ित्साका 
व्यवसाय नहीं करत भ्र । पर, रागा आत रहत थ, जिन्हें वट मुत दुवायं 
(दिया करत । जा रोगा आता, उससे उवाका. सत्र चीज मगा खत, उसीके 
हाथ आपा तेत्रार करात । जितनी दा रीगीके काम आनस वच जात्ती, 
उमे वह वरव रोनिरका दिखण करत । वावक्रे पास सदा हीकोड्‌न 
का दवा वनाद करती, ओर काट न कादं आदमी दवादं कं घाटनमे 
त्रगा रहना । वह जड़ -वृटिया हाक दवा नहीं जानत ये, बस्कि धातुज- 
की नम्मे भोर पारके यागमे बननेवाट रसाक्ा भी तैयार कराते थे । 

वाचा गापरालद्रास सवर धमन कै (लण् जात समय हरिद्चन्त्र्‌ को 

मा उक्र साथ लः जात । घर म जाट माद पर एक प्रक्का ताखाब 
धा । वहीं युर आर चट का स्नान हाता । ताल्ावम्‌ं व्राघ्ा ने हरिश्चन्द्र 
करो तैरना सिला दिथा था, जिसका अभ्यास उसने जर भी अधिक 
बदाया | घर पर किसी धातु का भस्म बनान के वास्त यदि वनस्पति क 
रस की भावना देन कीं जआवरयक्रता पडती, तो वहीं जगलसे हरीते 
उखडवा कर साथ रात । जंगल मं आक, धनुरा, आंधीश्चाड़ा, पुननवा, 
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पथरचटा, मकाय, काकजंघा, गिलाय, प्रसारणी आदि अनेक प्रकारके 
वनस्पति थ । इनका उखाडत उक्त हरिका जिन्नासा हा उदढती, ता वाना 
उनके नाम, गृण, धम सारी बातं समश्ा कर बतखाते । व्यावहारिक 
सिष्षासे हरि रुचि वनस्पनिग्राके बारमे विज्चप जाननेका हा ग्द, जो 
आगे उसकर स्यि बहुत काम आदं | 

ब्राचाने रिका "सारस्वतः ओर “जमरकोरा” एकं साथ पदाना शुरू 
क्या । सन्नर टह कर आनपर ऊ शणिखात-पिरात, फिर "सारस्वत › 
पदान टलगत । इसी समय कुच रागी मी जा जते । उन्ह देखकर बाबा 
हरसि दवा मंगवा ओर मात्रा रवकर पुडिया ब्रंधवाया करते । थाडे ही 
दिनम हरिका हरेक दवा्की मात्राका पताल्ग राया, ओर वह बिना 
कह टा मात्राके अनुसार पुडिया बना देता । १२ बज भोजनका समय 
था । उससे पल बाबा हरिको पद्या इसा तरहके दूसरं कामामे 
खगा रहत । भोजनापरान्त “अमरकाराकी” पदाद शुरू हाती । जिस 
दन “ब्रंगवासौा" या “चंकटशरवर समाचार" आत, हरि पद्‌ कर बाबाका 
सुनाया करता । ४ बज बाव्राखाकथा शुरू होती । उस समय हरिका 
एक लन्टा खेलनेके लिए दुद मिलती । यह सख्त ताकीद थी, किं 
सामसे प्रहर धर छाट अवि। जराभीदेर हु, किं बाप “अरु .र' की 
दर खगाते दँदुनेके किप्‌ निकर पड़ते । हरि आखिर ख्डृका था। वह 
चाहता दही था, कि कुर दुर तक अपन बारखसंहातियोमं रहे । कितनी दही 
बार आाज्ञाके अनुसार न आनपर पिटादं हाती । पदुनेमे प्रगति अच्छी 
रही । दा वपं ब्रीतते-बीतत हरिनि “सारस्वत” पदु डाली ओर 
'"अमरकाराकेः भी कदं काण्ड याद कर छिए। अब व्रावा “सारंगधर 
वेद्यक अंथका मी पदृाने रगे । 

सन्‌ १९०३ था । वपाक दन य | हरिका उमर १४ साख्का हा 
गदं थी । पण मुन्नीरार पासके गौँवमे घी रने गये थे । रास्तेमे भीग 
गये । घर आते ही बुखार चद्‌ गया । तसरं दिन निमोनिय्रादह्ो गया, 
ओर सातवे दिन अपने बेटेको अनाश्र छोड कर बह संसारसे चले गये । 
पिता पीरते थे, कड स्नभावके थे, केकिन प्यार मी बहुत करते भे। 
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इसशिएु हरिको उनका वियोग दुःखदं हभ । १४ सारुका होनेसे वह 
निरा अबोध नहीं था। पर, पितासे भी स्यादा उसे बाना गोपार- 
दासका प्रेम मिखा था । जब्र तक वह मौजूद थे, तब तक संसारकी 
आंच नहीं रुग सकती थी । कृ ही दिनोमें वह पिताको भूल गया । 
लेकिन, नात्रा भी क्रितने दिन रहने बारेथे ? व्ह ८५सार्के हो रह 
थे । पं० मुन्नीरारकी खस्युके ११ महीने नादं बाना एक दिन एकाएक 
मूर्छित हो गये । उन्हं अर्धग मार गया। दो दिन ओर रह वह भब 
वस्तुतः हरिको अनाथ बना कर चरे गये । १५ सार का डका अब 
संसारमे अकेला रह गया । 

बाबा गोपालदासजीका जन्म कानपुरके आसपास ही किसी रगोवमें 
हुआ था । घर छोडनेसे पहले उनकी एक कडका थी, जिसका नाम 
नारायणी था, ओर जो कानपुरके किसी मुहल्ले ही व्याही गदं थी । 
शायद उसे मालूम थाकि उसके पिता साधु होकर यहीं रेरखगंजमे 
रहते हं । बाबा उससे कोद सम्बन्ध नही रखत थे । वाबा एक बढ़ 
गोदाम ओर मकानके स्वामी बन कर रह रहे थे । उनकी रूत्युकी खबर 
सुनकर नारायणौ वहाँ पर्हच ग्रं । बापकी जायदाद काफी थी, ओर 
हरि संसारम अकेला था, इसलिए वह हरिकी अभिभाविका बन कर 
रहने खगी । पर, उसको हरिषे नहीं, बस्कि हरिकी जायदादसे प्रेम था | 
स्नेहका दिखावा भर रखती थी, हरखिचन्द्र इस बात को जानता धा। 
स्वभावतः यदि बिगडाया खिलाडी लडका होता, तो इरिङ्चन्द्रका 
यह अच्छा मोका मिखा.था । पर, वह उस आयुमे पटँंचा था, जन कि 
मनुष्य अपनी बागडोर अपने हाथमे संभालता है, ओर विगीको भी 
बनानेमे सफर होता ह । हरि बाबाके सत्संग जन्मसे रहते-रहत 
बहुत-सी अच्छी बात सीख गया था। बाबा तेखीके कोष्टूके वैर से 
थे, उन्हे घुमक्कदधीका दोक नहीं था । कुछ खास-खास परिचित जगहे 
थी, जहाँ वष्ट धूम आया करते थे । यदि बह घुमक्कड होते, तो हरिको 
यात्राकी बहुत-सी कथायं सुननेमे आद होतीं । नारायणीको हरि बूञ्ञा कहा 
करता । ब्रूजाके म्यवहारके कारण भी जब उसका मन घरसे उट गथा था । 
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ब्राब्रा गोपालदासके यहाँ कथा-वाता जर सत्संग हुआ करता था । 
बरा्ा स्वयं भी कु चोग-विधियाँ जानते थे, ओर उनसे अधिक उनके 
यहाँ योगकी चचा हुआ करती । उनके प्राणायाम र हटयोगके ही 
क्रारण आकृष्ट हा कितने ही आयंसमाजी शामको उनके पास आया करते । 
दूृसरोके साथ हरि भी आसन मारकर प्राणायाम करनेमं शामिख दही 
जाता । यष केवल अनुकरण मात्र था, इसमे राक नहीं । पर, कछ सयाना 
होनेपर इन बातांकी ओर उसका आकपंण बदने लगा । बात्रा भक्तोमे बटे 
्ागकी सिद्धियोकी बातं करत, हरिर्चन्द्र का उसे सुननेमे बड़ा रस आन 
लगता । फिर बह रातका सोत समय बाव्रासे पृछा करता--“याग 
करनेसे क्या मिलता रह” ? “सिद्धियाका प्राप्त करके आदमी क्या कर 
सकता दै” १ “अणिमा, लधिमा, ररिमा आदिका क्या अथं है! 
““्योगव्ररूमे आदमी अन्तर्धान हा सकता ह” यह सुन कर॒ हरिर्न्द्रका 
आर भी जवदैस्त आकषण हुआ । वह बा्राको कदं बार तंग करके कहने 
लगा--“हमं भी इस सिद्धिको प्रक्षकराद | बाबाने कमी नहीं कहा, 
किं हमं यह सिद्धि नहीं अती, वह यही कह कर सान्त्वना देते, किं 
जमी तुम पदा | जब समश्नने गोग, तब हम सिंद्धियोकी तिया सिखा 
दंगे । ब्रारपनके इस सत्संगसे हरिद्चन्द्रका योगाभ्यासकी ओर भरी 
आकषेण हो गया । 

बराबाकी शिक्षग-प्रणालछा अपनी स्वतः आविष्कृत थी । बतला हा चुक 
ह, कि वह रिक्षाके लण्‌ ताड्नको जावद्यकं मानते परे । हों, उतना नहीं, 
जितना किं उनके चेरे सुन्नीलाल । साथ ही उनका विचार था, कि 
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ब्रारकका हरेक विषयका कुकु जान हो जाना चाहिये, तभी वह भूतो 
ओर ठगोके फन्देमे नहीं पडेगा । ब्रा्रा गोपलदासकी कथा बड राचक 
ढंगकी होती शी । उसमे वह जगह -जगङड रामायण की चोपादयां, करितन 
हयी शलोक ओर बीच-बीचमं जुटङुखोको मिला कर कहा करते य । उन 
सुनते-सुनते हरिदचनद्रको पचासो इलाक अगप्रयास ही याद्‌ हो गये । अब 
भी उनमेसे बहुतेरे याद्‌ हं, जैसे-- 
यरषंनविद्यान तपोनदानं न चापि शीरं न गुणा न घमः। 
ते ख्ल्युरोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण सखगाईखरन्ति ॥ 
(जनके पास न विद्या, न तप, न दान, ओरन ही सदाचार, न गुण, 
न धमं हे बह मप्युरोकमे प्रभ्वके भार बने मनुष्यके रूपमे शगकी तरह 
तिचरते हं ।) 
मृगा सैः संगमनुब्रजन्ति गावश्चगोभिरतुरगास्तुरगः । 
मूर्खाश्चमू खैः सुधियः सुधीभिः समानशीर्ग्यसनघु सख्यम्‌ ॥ 
(खगोके साथ रग, गायाके साथ गायं, घाडाके साथ घोडं अनुगमन 
करते हं । भौर मूखोकि साथ मूखं, सुबुद्धियोके साथ सुजुद्धि । एक समान 
शरु जर दुःखवारोमे मित्रता होती ह ।) 
जाडयं धियो हरति वितति वाचि सत्य, 
मानोन्नतिं दिङ्वाति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिषु करोति कीति, 
सत्संगतिः कथम किं न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
बह बुद्धिकी जडताको हरती है, बष्वनमे सत्यको राती है । मान- 
उन्नतिको बतलातीणहे, पापको दूर करती है । चित्तको प्रसन्न करती 
है, चारों ओर कीतिं बदाती है । बताभो सत्संगति पुरूषोका क्या 
नही करती ? 
प्रारभ्यते न खलु विधनभयेन नीचैः, 
प्रारभ्य विधूनविहता विरमन्ति मध्याः । 
दिघनैः पुनः पनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परिव्यजन्तिः । 
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(नीच परुष विधनके भयसे काम आरम्भ नहीं करता, प्रारम्भ कर 
बिधन होनेपर मध्यम लोग काम बन्द कर देते हं। विघनोसे फिर-फिर 
ताडित होनेपर भी, काम आरम्भ करके उस्म जन उसे नहीं छोडतं ।) 

आरम्भे यह दोक कानमे पड्नेपर एक मधुर ध्वनिसे बदु कर 
हरिके लिप्‌ कोद अथं नहीं रणते थे, किन पीछे बह दहनके अथं समक्षने 
लगा ओर उसके जीवन पर इन्होने प्रभाव मी डाटा | बाबा कहते भे-- 
““ब्राखक तो कोरे कागज जैसा है। जैसा चाहो उसपर लिस्व इडारो । वह 
ता कुम्हार मिद्टीके रोदे जैसा है, जैसा चाहो वैसा बना शो ।» बाबाकी 
ग्रह बात बहुत कम सस्यका अय रखती थी, तो भी वह उसीके अनुसार 
बरारटकको बनानेकी कोरिद्ा करते, उमे नीतिके शलोक सुनाते ओर अथं 
बनलाते थे । 

ब्राजा गये ओौर बृभाने आकर अन घर संभाल ल्ियाथा। वह कंडे 
स्वभावकी थी, या किये बालकके साथ मेरा कोडं सम्बन्ध नहीं है, इसे 
मानती थी । हरिषचन्द्रका मन घरसे उग्वड्‌ गया था। रामनवमीका विन 
नजदीक आया । बाबा गोपारूदासकी कथा सुननेवारे कुछ रोग अयोध्यामे 
रामनवमीकी यात्रा करनेकी तैयारी कर रहे थे | हरिको जव इस बातका 
परता लगा तो उसने उनसे साथ ठे चटनेके लिए आग्रह किया | वह 
वैयार हो गये । बू तो चाहती ही थीं किं किसी तरह यह बरा टरे। 
कहीं पेसान हो कि दो-चार वपं ब्राद यह घरका मालिक ब्रन जाय । 
उन्होने बाटकके विचारका समर्थन किया ओर याच्राके लिप्‌ कुछ रूपये भी 
दरे दिए । सभी लोगोके साथ हरििचन्द्र भी रेखपर बैट गया ओर उज्ाव 
रखनञ, बारानंकी, फैजाबाद होते अयोध्या पर्हँचनेमे देरी नहीं र्गी । 
भयोध्या रामका जन्मस्थान है भौर रामभक्त वैरागि्योका शहर, इसिण 
बहोंकी रामनवमी बड धूमधामसे हुआ करती है । इजारो मन्दिर भौर 
मट ई, जिन्हे खूब सजाया जाता है । यात्री मन्दिरोका दशन करते थकते 
नहीं । दिन मर दक्षंन करनेके बाद साथिगोके साथ हरिश्चन्त्रने रात मगर- 
के एक शोरपर सरयृके किनारे बाबा रघुनाथदासकी छावनीमे बिता । 

सबेरे उठकर हरिद्वन्दने अपने चारों भोर नजर दौडाहं भोर हरेक 
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ब्ातको ध्यानते दरेश्नने र्गा । कितने ही साधु कमण्डल किप्‌ बाहर गये । 
शौच ओर सरजूजीमे स्नान करके लोटोमे कितने ही शरीरपर भरम चदान 
लगे । को जटा ीक करने लगा ओौर कोद जडा संवारने लगा । पंचाग्नि 
तापनेवारे कण्डाकी ठेर जोड कर दोपहरकी धृपमे आगके बीच बैटनेकी 
तैथारी करने रगे । कितनोने बडे छत्तेके नीचे उाकरुरजीका सिगार करकं 
पूजा करना शुरू किया । किसके सामने मालाका ठेर खगा इ था, जिसे 
वह अँगुलियोसे सटका रहा था । कोई-कोदं मुंहको कपड्से ठाँक ध्यानमं 
मग्न थे । हरिनि अबे तक प्सा दय कमीनहीं देखा था। पक बाबा 
गोपालदासको ही वह जानना था ओर ब्रह इन सब ब्रातांसे परे थे । वह 
बहुत प्रभावित हूुजा । 

बावा रघुनाथदासकी छावनी अयोध्यासे बाहर थी । अभी वह धीर- 
धीरे जम ही रही थी । मन्दिर बरन चुकाथा ओर महन्त इदवरदासकी 
गहीका स्थान बनने ल्गाथा। मकान अधिक नहींथे, कु इोपदियां 
थीं ओर कुठ बड-बडे छत्ते लगे भे । स्थानम सौ-उेद सौके करीव साध 
पदे थे । इसमें शक नही, रामनवमीके कारण संग््या इतनी थी, नी तो 
कम ही साध बराबर रहा करते थे 

साधु हरिदास-सावओंको उस तरह पूजा-पार ओर ध्यान-मग्न 
देखकर हरिको आकषण इजा । वह सोचने लगा, इन्दीमे योगी ओर 
पहँचे हुए महात्मा भी होगे । योगी-तपस्वी, जटाजूटधारी होते हे, इसे 
वह रामायणकी चोपादयोसे जानता था । वह भी स्नान केरे सरज्‌ गया 
भौर खौटकर फिर छावनीमे आ गया । देखा, महन्त दश्वरदास गदीपर 
विराजमान है । भक्त लोग भंट-पूजा दे रहे ह । महन्तजी उन्हे उपदे 
भी कर रह है । कुक उनसे गुरुदीक्षा भी ले रहे है । कृच चेला हो साधु 
बन रहे है । हरिचन्दने भी महन्तजीसे चेला बैननेकी प्राथेना की । उसमें 
क्या दिक्कत थी, जबकि साधुओंका सिद्धान्त ठहरा “मूड दिया माँग 
लाभो ।” महन्तजीने हरिश्चन्द्रे कानमे राममन्त्र पक दिया, ओर नाममे- 
ते खन्द्र निकाल कर दास जोड़ दिया---अबं १५५ वषंकी उमरमे कानपुरके 
तरूणने एक नये जीवनम प्रवेश किया चेरा बनानेके बाद महस्त 
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द शवरदासने तरण साषुकी शिक्चा-दीक्षाके किए अपने एक बड़ चेरेको 
सुपदं कर दिया । जिसने उन्दं वैरागियोका करम-धरम सिखलाना शुरू 
किया : कैसे तिरक लगाना चाहिए, कैसे अचरा बँधना चाहिये, कैसे 
वे कर॒ भोजन करना चाहिये । हाँ, चावल-दालसे, कंकड्-पत्थर 
निकालनेको, साफ करना नहो, बल्कि अमनिया करना कहना चाहिप्‌ । 
तुरी नही कहना, उसकी जगह चाकू कहना चाहिए । खाना कहना बुरा 
है, क्या कों डायन राक्षस है किं खायेगा । साधुकी बोली इते “पावना” 
“"पवाना" कहना होता है । साधुकी अपनी बोली होती है ओौर उसको 
कितने परिश्रमसे सीखना पडता हँ, इसे जाननेके टिए यह कहावत काफी 
है-- “बारह बरस रह साधुकी टोखी । तब पावे एक इुटषह्ी बोरी 1” 
रदी जाना साधुकी बालीमे डाल्डाल है, ओर पेशाब रुषुशंका । बद्‌- 
छोटेसे दण्डवत्‌ करनेका मी खास तरीका है। साधुभके पेसे पचासो 
कोड वडं (सांकेतिक शाब्द) हँ, जिनको उनम रहे बिना कोड आदमी 
समश्च नहीं सकता । नकली आदमी अपने चाल-व्यवहार, वेष-भूषा भौर 
बरोरी-वाणीते पहचान लिया जातादहै। फिर उसके लिए साधुं 
टिकाना नहीं रहता । 

पहरे दिन छावनीकी साधु-मण्डलीमे निरे तपस्वी, योगी, सिध, 
महात्मा दिखलाद्ं पडते थे। रेकिन, वहां रहत-रहते दूसरे हयी रूपमे देखा। 
भभूत मलकर धूनी रमानेवाटे हा, चाहं पश्रासन रगा ध्यानावर्थित 
होनेवाखे हो । धूपमे धूनी तापनेवारे या आंख मूंदकर इजारा माला 
सटकानेवाले, सभीके काम ढोगके रिए्‌ थे । जब बह देखते, कि कोड 
गृहस्थ दशंनके सिए आ रहा है, तो वह तुरन्त भपने-अपने पूजा-ध्यानमें 
खग जाते । मादूम होता, महात्मा रात-दिन इसीमे व्यस्त रहते हं । जब 
गरुहस्त चरे जते तो सबकी समाधि खुर जाती, हजारामाराको अपनी जगह 
रोनेके किए छोड दिया जाता । फिर एक दूसरेसे पने खगते-““भक्षने 
क्या चदाया ? "वतुमह क्या दे गया 7“ “डाङकरजीके अगि क्या-क्या 
चढ़ाया ।” यदि किसी मक्षने कृ नहीं चढ़ाया, तो उसे कजूस, मक्खी- 
अस कह कर पीठ पीडे धिक्कारते । वहाँ बस यही थां रहती-- “भाज 


१६ घुमक्कड स्वामी 


महम्वजीकां गद्रीपर इतना चद्ावा चदा | आज अमुक भगतने रक्ररजीके 
आरो इतने रुपये प्रदानं किण । (आज अमुकने कालटी रोटी, भरोली दालका) 
भण्डारा दिया । साधुओंकी बोखीमे काटी रोटीका अर्थं मालपूआा, भौर 
धोली दारका अर्थं है ग्बीर । यही चचा वरहा सुनाई देती । इसके अति- 
रिक्त फिर बह ती्थांटनकी भी बानं करते । तीथाटनमे घुमक्कड़ीकी बान 
भी सुननेमे आती भीं ओर वह काफी आकपंकं होती थीं । पर बाबा 
हरिदासको उसमे कोहं मतलब नहीं था) वहतो सिद्धि प्राप्त करके 
अदटदय हो जानेकी युक्ति जानना चाहने थे । वैरागी साधुओमे हिक्षाका 
उस समय बिल्कुल अभावन-साथा। वह कहा करते थे, “पदं छिन 
वाभनका काम | मज वैरागी सीताराम । प्रदनेको बल्कि दौष समन्ना 
जाता था, क्योकि पदा-लिगवा आद्र॑मी उनके मोटे-क्षाटे व्यवहार-बताव, 
भक्ति-पृजाको पसन्दं नहीं करना । किसीने यदि रो-टा कर रामचरित 
मानस” पद्‌ लिया तो वह बड़ी बातथी। 1 वपके वब्राबा हरिदास 
अन्धो कान राजा थे, इसमं सन्देह नहीं । 

ऋवनीमें दो मास रहनेपर हरिदासको पता लग गया कि यहाँ न कोड 
सिद्ध है न कोड योगी । बस अपनेसे बड़का सेवा-रहलट करो ओर रोरी 
स्वा पडे रहो । हरिदासके पाच वपं वाद्‌ रामनवमीके समय (१९१० ई०- 
मे) इन पक्तियोका रेग्वक मी अयोध्या पर्हुचा था। संयोग ही किय, 
एक दिन वह मी बाता रघुनाथदासक्ी छावनी जाक्रर ठहरा था, ओर 
वाँ रामनवमीके दिन आमे कितने हीको चेला बनते देस्वा था । उमेर 
भी करीव-करीब बा हरदास हक्री थी । पर, इन पंक्ियाका लेखक 
तब तक दो वार कलकत्ता तककी उड़ान कर चुका था ओर वेदान्ती 
माव्माके सम्पकमे आनेसे पृजा-पाटको तुच्छ ओर ब्रह्म तथा योगको 
बड़ा मानता था । इसीलिए कंडे बार कषनेषर भी वह अयोध्या किसीका 
चेला नहीं बना | 

चित्रकूट--१९०५की बके पृच ही कुड साधु अयोध्यावे प्रस्थान 
करने लगे । उनका रक्ष्य तो कृ महीने बाद (१९०६ ०) होनेवारे 
म्रयागके कुम्ममे जानेका था | लेकिन, कड महीने भे, इसंरिए्‌ उन्होने 
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घूमते-फिरतं वहां के लिए प्रस्थान किया । पाँच-सात मृतियोकी मण्डली 
शी, जिनमे कुचे साथ हरिदासका अब्र अधिक सम्पकं .हो चुका था। 
दसरिए उनको जाता देग्वकर व्रावा हरिदासकी भी इच्छा हयो आई । 
महन्तजीके हर रामनवमीपर बीसियो साधु चेरे होते थे । सको समर 
कर मरम रतरनेकी गुंजाइश कहाँ थी ? जाक्ञा मागनेपर उन्होने कषहा-- 
“जति दा तो कुम्म ही नहीं, बल्कि चारो धाम करके आना। द्वारिका, 
जगन्नाथ, रामे्वर, ओर व्रदरीनाथका वैरागी साधु चारों धाम कहत 
ह । चारो धाम कर आये साधुको टकसाली बडा साघु माना जाता 
है । हरिदास दृसरोके साथ अपना आसन कंघेसे खटकाये हाथोमे कमंडल 
लिषु चल पड़ | गँब-गौव विचरते वह चिघ्रकूटकी ओर चरे । जहाँ 
कोड वैरागी साधुकी कुरिया होती, वँ वह विश्रामके लिए ठहर जाते । 
उस समय साधुजमे संकीणंता बहुत थी ओर किसी मर्म अपने ही 
सम्प्रदायरके साधको रहने द्विया जाता था । कबीरपंथी भी रामानन्दके 
ही अनुयायी हनेसे वैरागी है, पर उन्हें भी वैरागियोके मरोमे जगह 
मिलती थी । कहीं यदि दृसरे सम्प्रदायके साधुको रहनेकी जगह मिल 
भी जानी, तो उसे पँतीमे बैट कर भोजन नहीं करा अलग अ्ुतकी तरह 
द दिया जाता, जो अपमानक्री बात थी। इसीलिए साधु अपने-अपने 
सम्प्रदायके ममि ही जाकर उतरतेथे । अवतो ब्रहुत उदारता आ गहं 
हे । कालका प्रभाव होना ही चाहम । जहाँ साधुका स्थान होता, मर या 
करिया होती, वटँ तो अभ्यागतोके भोजनके लिए पाससे या माँग-याच 
कर प्रबन्ध करना स्थानीय साधुका कतंन्य था । जहाँ वैसा कोद स्थान 
न मिरता, वटँ बाबा हरिदासके साथके तजबंकार साधु चेता कर भोजन 
का प्रबन्ध कर रेते | हरिदास पदे-रिखे धे । वह रामायणकी कथा अच्छी 
तरह कह रेते थे । ब्राबा गोपार्दासक्ती कथा ओर -सत्संगमे रहनेते भी 
उन्हें राभ हुआ था । अभी बाख्गोपार थे, इसकिए्‌ तरुण हरिदासकी 
कदर हो गदं थी । इसका फर यह इभा था, कि उन्हं जूढे बतंन धोने- 
मांजने या रसो बनानेका कड़ा काम नही दिया जाता थ। । बहत हुखा, 
र 
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तो डाकुरजीकी पूजा कर ली । धूमते-घामते वर्षा होनेसे पहर ही वह 
चिन्रद्टमे पच गये । अनिवायं नियम तो नहीं है, पर अक्सर चौमासा 
रहनेके किष साधु किसी स्थानपर रहर जति हं । यह प्रथा बुद्धकाले 
ही चली आनी है । वर्षा समाप्तिके बाद अरिवनकी पणिमाको बौद्ध 
प्रावारणा करते है । उस दिन भिष्यु चौमासा पूरा करके चारिकापर 
निकालनेवारे होते हं । गृहस्थ सुन्दर भोज करते है, ओर भिश्चुओकों वस्त्र 
यरा कोद ओर चीज प्रदान करते हैँ । भारतके दसरे साधअंमिं भी कुच न 
कुछ इसक्रा अनुकरण अव भी होता दै। हरिदास चिच्रकूरमे चोमासा 
रहते पेसे समय पर्दे थे, जब क्रि उस पातस्य भूमिका प्राकृतिक सदयं 
बहुत बद्‌ जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियारी दिगा पडती है । 
कामतानाथ (कामदगिरि) चित्रकूटका सवपुनीत पर्थ॑त है । बल्कि इसका 
नाम ही चिश्रकूट था, जिसे सभी कामनाओंकी प्रदान करनेवारा बतलाते 
कामदगिरि कहा जाने लगा, ओर उसे हयी भाजकरू कामतानाथ कहा जाता 
है । वनवासके समय राम-लक्ष्मण-सीताने इसीके उपर निवास किया था, 
इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है ओर रोग बड़ी श्रद्वासे उसकी 
परिक्रमा करते हैँ । परिक्रमामे जगह-जगह मन्दिर ओौर मट बने दुष्‌ हैं । 


चौमासा समाप्त कर कातिकमे जमात अव्र प्रयागकी ओर चल पड़ी । 
उसे सीधे प्रयाग जानेकी जर्ट्द नहीं थी, इसरिए नदीकी धारकी तरह 


इधर-उधर घ्रूमती गौँव-गोँवका दाना-पानी खेती वह आगे ब्रद्‌ रही थी । 
साधम रहते अब हरिदासको आठ महीने हो चुके थे ओौर उनकी सभी 


बातोसे परिचित थे । पैदर-याश्राका भी उनको अनुभव हो गयाथा। 
भक ट नहीं न 
घरका कोहं आकषण नहीं था । उनके लिपु एक दृसरा चरूुता-फिरता धर 


तैयार हो गया । हरिदास पहरे सोचते रहे होंगे, बिना पैसा-कौडीके पर- 
देशम क्लेश होता है, पर अब उन्होने देख लिया कि कौड़ी भी पास न 
रहनेपर साधको भूखे रहनेकी कभी नौबत नहीं आती ओर न भिखमंगोकौ 
तरह किसीके सामने हाथ पसारने या क्षिडकी खानेकी ही जरूरत पड़ती है । 
गवि हो, कस्वा या शहर हो, सभी जगह भगत साधुको भोजन दे पुण्य 
कमानेके छिए रोग तैयार मिरते। वैरागी होनेसे आबा हरिवासर ओौर 
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उनके साथी कच्ची रसोई किसीके हाथकी नहीं खा सकते भे । हाँ, पक्की 
रसोद्मे उन्हें एतराज नहीं था, यदि बरनानेवारे उन जातियेमिसे हां 
जिनका पानी चलता है । हर जगह काली रोदा धौली दाल या सीरा- 
पडी कसि मिल सकता था, विरोषकर रगवोमे † उस समय अनाजका 
माव (ग्रं १,५-१६ सेर) बहुत सस्ता धा, किसी मां साधारण गृहस्थक 
घरपर प्क-ढो साधके आ जनेपर उसके ऊपर बहुत भार नहा पडता 
रा | कभी जमातको ग्हरका आटा, अरहरकीो दार ओर भाजी भोजन 
ब्रनानेके लिए मिर्ती। साधुकी भापामे--तरकारा या साग-सन्ना 
कहना अश्वतव्य अपराध ह | वह उसे भाजी कहते टं । कभी जौ-चना 
मित्या दओ आरा ही मिलता, ओर वह वरक्षरकीं रोटी वनात । बाजरक 
आदटेकी रोटी भी ग्वानी पडती । भाजी न होनेपर आमका अचार या 
कोड चटनी मिल जाती, जिसके साथ इस रूषे-सूखे इुकड़ांको खानेमे 
हरिदासका बडा स्वादं आता । उम स्वादकी स्ति आज भी उनके किए 
मधुर है, यर्यपि उसे सामने रख दिया जाय, तो शायद टी वह उतना 


मधुर मादरम हो । 

अयोध्यामे अपने गस-स्थानमं हरिदास सभी साधुओंके साथ परगतमें 
मैट कर भोजन कर लिया करते । उन्हें यह नहीं माद्दूम होताथा, किं 
भोजन-सामम्री कासे आती है, कैमे आती है । तुलुसीदासने साधुओंपर 
अनन्त उपकार किया हे । उन्होने सन्तोकी सेवाकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की हे. उसे पण्याजंनका बहत बडा साधन व्रतलाया है । उसी प्रचारका 
ग्रह फल है, जो कि गृहस्थ साधुअंकि लिए आखं चि्छानेके किए तैयार 
रहते है । तुरसीकी चौपादइयाँं केवल पदुभं तक ही सीमित नहीं हं, वह 
अपदोकी जीभपर भी नाचती रहती हैँ । फिर साधरु-सन्तोकी आव-भगत 
करनेके लिण लोग तैयार हा, तो आदचयं क्या ! इसके अतिरिक्त हमारा 
देश अतिधि-सेवाका हमेशासे अपना परम कतव्य समक्चता रहा है । बाबा 
हरिदासने पिता ओर बाबाकी छत्रक्ायासे वंचित होनेपर कभी नहीं आशा 
की थी, कि उन्दं एेसा निरन्त जीवन बितानेका मोका मिरेगा। 
भोजन ही क्यो, सतोमं कुड गांजा भौर भाँगका भी सेवनं करते भे । 
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ककड्की चिलम साथ-साथ चलती थी । भक्त लोग इसका भौ गाड 
करते भे | उन्हे आकपण करनेके छिए चिम बड़ा साधन थी | यह 
समक्चना भी मुरिकिर है, कि तीन-धार शताब्दियों पहले, जब भारनमें 
तम्बा नहीं आया था, उस समय सन्तकी धुनी कैमे गुलजार 
रहनी शेगी । 

केवल रामानन्दके अन॒यायियोको ही वैरागी साधु नही कहते, बस्कि 
उनमें रामानन्द, निम्बारक, दरिभ्यास भोर गौदिया चारों सम्प्रदाग्रोके 
साधु सम्मिलित ह! सब की अपनी-अपनी परम्परायं हँ । पाक प्रायः 
एक-सा ही ई । हाँ, तिलकम अक्य मेद हाता है । हरिन्भासी, निम्बारक 
जओौर मौदिया वैरागियोके अपमे तिलको उतना भेद नहीं है,न इन 
समभ्प्रदायोके साघुजकी संण्या ही जधिक दै । पर, रामानन्दी संख्याम 
सबसे अधिक ई ओर उनके तिल्कोमे मी बहुत अन्तरभा गगराहै। 
आरम्भे रामानुजी वैष्णवकी तरह नाकपर सफेद सिंहासन बना, दो 
सफेदं जकीरोके बीष्म एक लाट लकीर उनका तिलक था । किन्हीने 
लाल लकीरकोा हटा कर उसेभी सफेद कर दिया । उन्हं श्ुद्धश्री या छशकरी 
साधु कहते हें । अपना-अपना पंथ निकालने ओर नाम अमर करनेकी 
लालसा सभी जगह देखी जाती ह । एक महात्माने दालश्रीको इटाकर 
उसकी जगद सफेद चिन्दी लगादं । पृखनेपर बताया, कि जानकी 
महारानीने स्वं अपनी ही निन्दको सफेद बना करमेरे सरमे खगा 
दिया । पिरि क्याथा, बिन्दीवासा सम्प्रदाय चर पड़ा । जिन्दीमे भी 
कोड चधश्नी भरकी बिन्दी गाता तो कोद अरन्नी भरकी । इस प्रकार 
छोरी बिन्दी बड़ी जिन्दी वारा सम्प्रदाय चरः पड़ा । जिन्दीवालमे ही 
एक महत्माको रामजी तब भिरे, जज वह स्त्रीका रूप रेकर सखी मत 
चरनेमे सफर इए । उनहाने बिन्दीके ऊपर सीताजीकी चन्तरिकाका छाप 
ख्गाना छ्युरू किया । लारू बिन्दीवारे सखी मतम दीश्चित इश तो 
उन्होने भपने-मपने श्रीके नीचे जानकी महारानीकी मी निन्दी गानी 
छुरू की । य सभी रामानुजी तिरुकके टी भिन्न-मिन्न षिकार है । 

वैरागी साधु सफेद वस्त्र पहन्ते है, जिसे पीला भी रंग सक्ते है । 
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अवतो मेरे मित्र श्री भागवताचायकी कृपा से गेरुभा वर्त्र पडननेबारे भी 
वैरागी मिर्ने लगे हं । वस्त्र यातो कमरे छिपटा तहमतकी तर्का 
होता है, या विशेष ढंगसे उसे दनो कन्धापर डाल कर रेते बधते हं, 
कि बह घुटनों तकः पहता है । दोर्नोको भंखरा कहते हं । हर हारूतमें 
कौपीन (कुंगोरी) रखना जरूरी है । अचला भारण करनेवारूको वस्तरधारी 
कहते हे । वह चाहे तो श्वुयिगा रख कर सिर-दाद्‌, केश-दादी मुडा सक्त 
हे, या सभी बाट रर सकत ह । पर, केवर दादी बनाना या मूख रखना 
या बारूको केंखीसे कटाना-छटाना वित हे । अब इसमे ऊक अपवाद 
भी हने रगे हं, जिनका रू पहटेपहर दसनामी सन्यासियाने किमा । 
एक हिन्दीकं विदान रेखकने या ही जटकर पच्च अनुसन्धान कर 
मारा, कि वेरागियोमं तपसा एक सम्प्रदाय हाता ह । वस्तुतः तपसी 
जटाभ्रारी वैरागीको क्त हं । जटाधारी होनेके रिप यथपि भभूत धारण 
करना अनिवायं नहीं ह, पर अक्सर जटा-भभूत साथ-साथ चरती हे । 
तपसी मूँजकी मोटी कथनी परहनत ओर उसमे पतला कपड़की कपीन 
डारू रेते ह । कोर-काई मूंजकी या पाटी कापीन बनाते हं । कारवाला 
को काणियिा बाबा कहत ह । कापीनके ऊपर अला रूगाना अपनी इच्छा 
पर दै । इन्हींका तपसा या (तपस्वी) कदत हं । तपस्व लोगोके लिए 
चिरम ओर धुनी अत्यावश्यक चीज टै । इस भेष ओर विरमधुनीमं 
आकषेण भी बहुत है । तपसी होकर जो गांजा-चिरम न पिये, तो तपसी 
काहका ? कितने हयी तपसी रर्भियोमे पंचधुना भी तापते हं । वैरागी 
स्थानोमे अहुतोके संस्थापक यही तपसी रहे द । तपसीके गख्ेमे कोद 
मणियांकी कण्ठी नही, बस्कि तुलसीका एक मोटा सा दाना जनेउमे बेधा 
रहता है, जिते हीरा कटा जाता है । साधारण खोग वस्त्रधारियासे अधिकः 
तपसीका सन्मान करते है, क्योकिं उनम विचिश्रता हाती हं । रामानन्द 
योमे इस तरह कटं तिरुक-छाप ओर वेष-भूषाके कारण. कितने ही स्थायी 
या अस्थाथ्री सेद होते हं, पर बह सब अपनेको एक ही सम्प्रदायका 
अनुयाखी मानते है । सिद्धान्तोमे दसरे तीन सम्प्रदायोकं साधुभसे 
तिकक-छापमं मेद श्लनेपर भी रामानन्दी खान-षान आदिका करद मेदं नहीं 
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रवत ओर चार सम्प्रदायका एक समान जय मनाते हं, तथा सबके छियि 


अपना दरवाजा खुखा रखत हं । 
रामानन्द सुर्लिम शासनके आरभ्भिक कामे प्रत्रागमे पदा दुष्‌ । 


वह रामानुजके सम्प्रदाये राधवानन्दके दिप्य हुए । उस समय रामानुजा 
सम्प्रदायको उत्तरम कोई नहीं जानता धा, ओर न उसके आचार-विचारका 
द्रविड दाक रूपमे केकर ईइधर चलाया जा सकता धा । इस्िषए रामा- 
नन्दने उसमे अनेक परिवलन किये । रामानुजी सम्प्रदाय मक्त प्रधान 
सम्प्रदाय है | उत्तरम भक्तिकी परम्परा वैसा नहीं था, इसे नही कहा जा 
सकता, पर नाथ-पंथ, शंकर-पन्थ ओर बौद सिद्धोके प्रभावके कारण 
ध्यान ओर योगकी महिमा हों अधिक थी । साध दही मुस्लिम शासनम 
रहनेके कारण आचार-विचारसे मा यहां अधिक उदारता आ गद थी। 
इन सवका स्याल करके रामानन्दने वैष्णव धमेका देश-कालानुक्रल 
ब्रनाया । उनकी विचारधाराका सवरस बड़ा समक तुलसीका “रामचरित 
मानस ह. जिसमे मक्ति पर ही सबसे अधिक जोर दिथा गया ह । रामा- 
नुजी रिवके दशेनमे भी पाप मानत हं । रामानन्दन इस भविकाहटा 
दिया, जिते हम तुलसीकी कृतिम देष्व सकत हं । जानमागका परम्परा 
रामानन्दके व्रैरागियों से अधिक कवीरपन्थियामं मिलती हं । रामानन्द्का 
योग ओर ध्यानके उपर भी विक्षेप जोर था, जिसका पौछ इतना कम 
प्रचार ह, कि उसे एक प्रकारसे हम लप्त कह सकत हं । रामानन्दक 
अनुयायी सारे उत्तर-भारतमे छाये हण हं । उनके मटर दक्षिण भारतम 
्र्यपि कम हं. पर वहां भी उन्हने तिरुपतिके बाटाजी जैसे सश्छद्ध मठका 


स्थापित किया धा, जिसकी वार्षिक आमदनी कड छात्र थी । 
रामानन्दी वेष्णवोाे अब विद्रानाकी कमी नहीं ह । पण्डित भागवता- 


चायजी संस्कृतकं दि गज विद्ठान्‌ हं । उन्हाने रामानन्दियाका रामाचुाजयों 
की पू बननेसे बचा कर आतमगौरव बदानेका सवते बडा काम किया | 
नदं पीदीमे विद्ठानोकी काफी संख्या देखी जाती है । उनम कुछ आधुनिक 
रिक्षामाप्त भी ह । रामानन्दी सम्प्रदाय ओर उसके हजारो स्थानोकी 
परम्परायं अधिकतर मौखिक चली आदरं हं, जिनके तेजीसे लुप्त होनेका 
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डर द्भ । क्या उनम कोह एेसा नहीं निकल आ सकता, जो सम्प्रदायके 
विस्तृत इतिहासको वैज्ञानिक दंगसे रिख । 


यद्यपि आजके रामानन्द या दूसर वैष्णञ सम्प्रदाय दक्षिणके वैष्णव- 
वाद्या जलाय दए दीपक हं । पर, इसका यह अथ नहीं, कि उत्तरे 
वैष्णव धमं कभी बहुप्रचछ्ति नहीं था। गुप्तराजा (चौथी-पांचवी सदी 
दैसवी) अपनेका वंष्णव कह कर अभिमान करते थे । उस समयके बहुतसे 
वष्णव मन्दिरं ओर मूतियोके अवशेष अब भी मिरे है । संरषंणवासु- 
देवकी पूजाके रूपमे वेप्णव धमं पुरातास्विक सामभ्रीके बरूपर ईंसा-पू्वं 
तीसरी शताब्दी तकं परहचता हे । 

रामानन्दने एक बडा सुधार य किया, कि यष्णवोको कूपमण्डूकतासे 
बाहर निकाला, आर निद्रनद्र घ्रूमनेवारे धुमक्कड्‌ पैदा किये । यद्यपि 
कर्ची-पक्कीका भेद रखनेसे घुमक्कडीमे बाधा जरूर रहती है, पर उसमें 
आचाय को-सी कडा नहीं रवी । 

प्रयाग छरुम्भ -- पुराने कालमे जिसे साघु रोग “चिहार करना” कहते 
थे, ओर आज जिसे भिचरना कहते हं, उसीको साधरुओंकी भाषा रामत 
करना कहा जाता है । वस्तुतः बिहार करना ओर भमर करना एक ही ब्रात 
हे । बाबा हरिदास अपने दूसरे साधु मित्रके साथ रामत करते धीरे- 
घीर जनवरी (१९०६) के आरम्भमे, कुम्भसे कछ पहले प्रयाग पर्हचे । 
कुर्भका भाडके बारेमे क्था प्रुना ? आजकीं तरह षिक्तापनके साधन उस 
समय अधिक नही थे, ओर न देशके देवा-महादेवाके आनेकी सम्भावना 
थी, क्याकफि देका अगरेजोके अधीन था। देवों ओर महादेवोके आनेसे 
प्रयाग-कम्भवाराको यही खाभ तो हुजा, # इन्तिजाम करनेवारी पुलिस 
देवो-महादेवाकी सेवा सस्कारमे चली गद, मेलेका प्रबन्ध नहा हो सका, 
ओर हजारो आदम! कुचर कर मर गये । छेकिन, साधुजोकी संख्या इन 
मेखोपर पहरेके बराबर अव नहीं होती । उनकी भी संख्या घट गहं है, 
यह भी कारण है। हमारे देशमें हरद्रार, प्रयाग, उञ्जैन ओर नासिकके 
खार कुम्भ जारह्ट-बारह सारपर अलग-अलग समय मे रगते ह । हरेक 
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जगहक्ी अध-कुम्भी मी होती है, जसे इस सार (१९५६) १३ यूप्रर 
का हरिद्वारम्‌ । । 

इन कुम्भोका आरम्भ क्सन किया, यह कहना मुदिकल दहै । 
कुम्भ के चारो स्थान पविश्र तीथं हं विक्षेप समय्पर वहाँ मेरे गते 
होगे । कमस कम प्रग्रागमं तो हर पाचवं साल बड मेलके होनेका उल्छेश्व 
स्वेन-चाडने सातवी सदीके पवाधमं किया है । पर, वारह-बारह सारुपर 
ओर पक दृसरे स्थाने विद्ेप समय-सम्बन्ध रखनेवारे मेलोके आरम्भ 
का पता नहीं खगता । संभव हं, उह सुर्लिम कालके आरम्भमे या उससे 
थोडेसे परे छरू दज हो । मेखाकी सबसे रौनक है जखराङकी शोभा- 
यात्रा । इनमें सन्यासी (दसनाम), वैरागा ओर उद्रासती तनके ही 
अशा मुख्य होते हं, नाथ-पन्थ पुराना सम्प्रदाय है, किन न उनके 
अखाड्‌ होति हं ओर न नहानेमे प्रतिद्रदिता। किसका अखाडा पहटे 
स्नान करने जाय, इसके लिप्‌ संन्यासी ओर बरागी जखाडामे हमेशा 
प्रतिद्रु्ठिता रही द । पुरान काल्मे इसके लिपु खूनकी नदियां बह जाती 
था, रेकिन अव्र बहुत समयसे शासकाने पिप नियम बंध दिये ह, 
जिसके कारण खून-खराबीकी नोबत नहीं आती । इस वक्त साधुओंका 
काम ज्षान-ध्यानसे नही, बक्कि ल्मेहेके हथियारोसे चरता है । जिसके 
पास अधिक रोहा ह, वही अपनी मनवा सकता है । इसे देखकर बाज- 
क्त ख्याल आता हे, कि साघ्ुभामे अखाङ़फे रूपम सेनिक संगठन क्या 
कुम्भके रिष्‌ तो नहीं हआ ? जखाडामे चारूद-युगके पहरेकं हथियारोक 
साथ तरुण सागरुजंको बाकायदा सेनिक शिक्षा दी जाती हे | रंगरूट 
भरती किये जाते हं । अण्वाड़ांके अफसर (नागा)के अधीन उनकी वर्प 
शिक्षा होती है, हथियार चलनेका भी ओर अनुश्ासनकी भी । फिर यह 
रगरूट (ुडदगे) बड़ी भूमधामसे नागो बनाये जात, जो बार वषं 
सेवा केरनेके बाद अतीतके महापदका प्राक्च करत ह । अलाडोका संगठन 
भर भ्यवस्था विस्कुरु जनान्तिक हे । 

केवर कुम्भा र्डनेके किप्‌ ही साधुजने अपनी सेनिक अखाडाबन्दी 
नही को । शायद इसमे जपनी प्रतिरक्षा या प्रतिद्रन्द्रीषर आक्रमण करने- 
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को म्रङ्ृत्ति मी कारण रही हो । एक सम्प्रदायके मरपर दसरा सम्प्रदाय 
जबरदस्ती अधिकार कर केता था । जनसाधारण सा्ु्ओके श्गदेमे तटस्थ 
रहना पसन्द करता । भम्रेजी शासनके पहर्के शासक यदि तटस्थ होत, 
तो मठाका हस्तान्तरण होना सान था । रेसे समय सेनिक साधु्भोकी 
मंडी ( अखाडे >) ही रक्षा कर सकते थे । अब अखाड़की पुरानी संनिक 
आवेश््यकता नहीं रही, तो भी अखाडेके नागा अपने घोदे-ऊंटो-हाथियोको 
जिए अपने सम्प्रदायके जिस ममे भी चरे जायं, वहाँ सेवा-सत्कार प्राक्च 
करना उनका अधिकार था । इस तरह घूमती छोरी-खारी मंडकियां कुम्भके 
समय बड़ा रूप ठे कती हैं । उनके पास बहुतेरे ऊंट, कितने ही धोद 
आर हाथी होती है । जरीसे रेशमपर काम कि हुए सुन्दर श्षण्ड- 
निश्ान--फहराते जब यह बडी जमात चरती, ता समा बंध जाता था । 
वैरागी साधुओं में नंगा रहना बिर्ङकुर पसन्द नहीं किया जाता, रेकिन 
सन्यासियोमे दिगम्बर रहना प्रशंसाकी बात समक्ती जाती ह । इसक्णए 
नागाया नंगा शब्द उन्हीके लिए उपथुक्त था | वैरागिर्योका भी अपने 
सनिकोके रिष नागा शब्दका प्रयोग करना यही बतखाता हे, मि शायद्‌ 
अखाडका प्रथा दसनामियोसि ही छरू हदं । पर, दसनाम ( संन्यासी ) 
क कहनेसे यष नहीं समश्नना चाहिए, किं दसनाम अखाइकी स्थापना भी 
अपने पथकं साथ दांकराचायने की । 

एक रौर धारणा शंकराचायंके अनुयायियोमे पाई जाती हे । बह सम- 
क्षते हं, कि हमारा सम्प्रदाय अनादि काटसे चला भाया हे भौर बाकी वैरागा, 
उदासी आदि साधु पंथादं- नवीन पथोके अनुयायी- ईं । बह अपनेको 
वदिक ओर दुसरोको अवैदिक समश्षते है । एतिहासिक तरसे यह धारणा 
बिस्कुर गर्त हं । इंकराचायं आटवी सदीमे पैदा हुए । उनके परम गुरु 
गौडपाद स्वयं अपने ग्रन्थ ““माण्डूक्यकारिका मे बुद्धी वन्दना करते हं । 
गौडपादसे पहरे शंकरी परम्परा नही जाती । उनके पहर्के साधुभामे 
सिफं जन ओर बोद्ध साधु बच रहे ह । बोद्धाके ८४ सिद्धोमे गोरखनाथ 
भी थे, जो तिञ्बती परपराके अनुसार राजा देवपालके समय (८ नवीं 
सताब्दीके आरम्भ मे) मोजूदं थे । इस तरह प्राचीनतामे तो बद्धो ओर 


२६ घुमक्कड्‌ स्वामी 


जैनाके सामने श्ंकराचायेका सभ्प्रदाग्र टिक नहीं सकता । रषी बात वैदिक 
होनेकी, सो द्ंकराचायंका अद्रंत दशन बोद्ध विक्तानवादकी कच्ची नकल 
होनेसे उसी तरह सारहों आना अवेदिक ह, जैसे बौद्ध धमं । दश्नके ख्प- 
मे वैरागियोाका दन अधिक वैरकि टं 

हरिदास जिस उमरके थे, उसी उमरमे अग्वाड़मि हुडरदंगे (रगरूट) 
भरती किये जात दहं। वह जिन साधारण तथा अधिक सौम्य स्वभाववार 
साधुओंकी मण्डली अयाध्यासे चित्रकूट ओर चिच्रकूटसे प्रयाग आय ये 
उनके ही प्रति उनका कादं आकपण नहीं था। क्योकि उन्हाने ता बाबा 
गोपाल्दास से योग-सिद्धियोकी चचा सुनी ओर उनकी ओर आक्रप्ट हुए 
थे । उन्हं जीवनको येन केन प्रकारेण परमते इषु विताना नहींथा। यदि 
साध्रओंका भीतरी रूप पहले ही उन्दं मादरम हा गया होता, ता इसमे साक 
हे बह साधु बन पाये होते । अव तो नकट पथमे दामिल हो गये थे, यही 
कहना चाहिये, पर साथ ही अभी आदा टूरी नहीं थी । समश्चते भर, यहां 
नहीं ता ओर किंसखा जगह सिद्ध -योगी मिट जायगे । 

त्रिवेणीपर गंगा-जसुनाके संगमके बीचका भूमि तथा गंगा पार क्ञसी 
तकं साधु ओके हजारो तम्बृ-कनात-क्नोपा-डर पड हुए थे । उनके उट-घाड- 
हाथी बेधदटृए भे । इन्हीं उरांमेसे एकम हरिदास भी अपने साथियोके 
साथ जा पहुँचे । १९०६ इ० के कुम्भे भी पुराने कुम्भोकी खूनी याद्‌ 
भूरी नहीं थी, ओर उसक रिए सरकारी पलिस सतक थी । छकिन, उस 
वक्त कोदं नहीं कह सकता था, किं जाजसे ४ वषं बाद (१९८४ इ०) 
कं कुम्भमे दशके राजनीतिक नेताका आवमगतके खिप्‌ हजारो नर- 
नारियों, बच्चे-बदोंको कुचर कर प्राण देना पडेगा । १९०६ इ०.के कुम्भे 
१९.५४ इं० से कहीं अधिक साधु ये, कटी अधिक हाथी-घोड्‌ थे पर, उस 
समय ेषी दुघैटना नहीं घटी । कुम्भ मेला प्रायः महीने भरका होता है । 
साधु प्रायः पूरे महीने भर रहते है । प्रयागका कुम्भ जाङेके बहुत सुदावने 
मौसिममे हाता है, जिस वक्त बीमारियोके फैलनेका बहुत कम डर रहता 
है । हरद्रार का कम्भ अप्रेखकी ग्मियोमे पड कर मानों हैजको निमन्त्रण 
देता आता है । हरिदासजी ने सुन रक्खा था, कि कुम्भके वक्त देदा भरके 
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जहां साध जरते हं, वहं हिमारयकी कन्दराओंसे {निकर कर बहत से 
योगी भी आ जाते ह । वह मरम योगियोको दैठने रगे । भेदके बारका 
मिला कर गजो लम्बी जटा बंधे देहम भभत रमागे धनीके किना वे 
साधम तपस्वियोके पास भी वह गये । जिनके बारेमे कुछ सुना, उनके 
समीप पर्हुचे । कुम्भे कोद योगी नहीं मिला, लेकिन यह जरूर सुना, कि 
हिमालयक्रा कन्दरा योगी जरूर रहते ह, ओर असली योगी पेसी 
भीडमे नही आते, न उनक्षो किसी दिखावेसे काम है । कम्भ तो देक भरं 
मिन्न-भिन्न सम्प्रदायोके साधुभोके एकत्रित होनेका स्थान है । यहां 
देवाटन ओर ती्थाटनकी बाते सुननेको मिल सकती हं । साधु-जीवनकी 
यह अनमोल ब्रातं हं, लेकिन हरिदास तो धुमक्कड ब्रननेके रणए घरसे 
नहं निकले थे । उनका तो एकमात्र ध्यान था, एेसी सिद्धि हाथ रगे, कि 
अन्तधान हो जायं । कहा जा सकता है कि कुम्भका मेरा हरिदासको 
बिल्कुल पसन्द नही आया । आखिर तरण थे भौर पहले-पहल काकि 
जनसमूहका उन्हाने यहा देखा । 


श्रध्याय ३ 


योगिर्योकी खोज (१६०७ ०) 
वष १८ 


कुम्भके बीत जानेपर अश्वा रामतके लिप्‌ निकले ओर वैयक्तिक सधु 
भपने-अपने मलोका आर चट । उस समय अपनेसे पचास वधं पहकेके 
भन्नकी सस्तीका सतयुग बतलाया जाता या ओर अपने समयको मर्ह 
गादका काल । पर भाज पचास वपं बाद साचनेपर उस कालको सस्तीका 
समय कदा जा सकता ह । अनाज जिस तरह महंगा हाता है, उसीके 
अनुसार मजूर भी महंगी हो जाती ह । यदि पसा होता तो हिसाब 
करनेसे कोई फक नहीं पड़ना चाहिये । पर जान पडता है, सस्तीके समय 
अधिकांडा रोगोंकी जीविका अधिक सुभर होती हइ, तभी तो उस समय 
अपने घोडे-हाथी-ऊॐट लिय सैकडांका जमात रामत करने निकलती थी 
वह एक गाँवसे दूसरे गोव, एक शहरसे दृसरे श्रमे पर्हती भौर राग 
दिल खार कर उसका म्वागत-सत्कार करत । दा-तीन दिन पहरेष्ी 
अगले पड़ाववाटे गाँव या कस्बेमे खबर दे दी जाती, वहकि रोग खाने- 
पीनेका सारा इन्तिजाम कर डार्त | इसी समय शायद प्रयाग-कुम्भपर 
जात वकष देवरिया जिलेके पेकोखीके पोदार बानाकी जमातको इन 
पंक्ियोके लेखकने रानीकीसराय (आजमगद्‌) मे देखा था । रानीकीसराय 
न शहर है, न कस्वा । उस समय ता वीं दृकानेकीसंख्याभीदो 
द्जेनसे अधिक नहीं थी भौर सो भी चछ्रोरी-खारी। साधु अच्छी तरह 
समक्षते हैँ किं जमातसे करामात हेती दहै! पौहारी बाबाकी जमातमे 
बदी-बद़ी अतिसुन्दर गुजराती ओर जमुनापारी गारं थी, जिनको देखनेके 
खिर लोग टूट पडते थे । उनके चारे-पानीका प्रबन्ध मी उतनी ही 


ग्रोगियोकी खोज | द 
श्रद्धासे किया जाता, जितना किं जमाततके साधुञाका । हाथी-घोड-ऊर ही 
नहीं, बल्कि कितनी ही ब्रेलगादियां मी साथ थीं | बेखगाडियोके चलनेके 
छिएु सड़क चाहिये, शारद इसारिषए वह सरजू पार हाकर पौहारी बाबा 
आजमगढ ओर रानीकीसरायके रास्त प्रयाग्की ओर जा रहे भे । पौहाराजी 
पाटकीपर सवार होकर चर्त । रानीकीसराय्मे भ उनकी पूजा-पार ओर 
जमातका दशन करके रोग अषना अहोभाग्य समक्षते भे । भाजनके भति- 
रिक्त दक्छिणा मीदी जाती | कायन पक रात रह पौहारीजी भगे चले । 
इरिदास भी इसी तरहकी किसी जमानमे श्ामिर होकर घ्रूम सकते 
थे, ेकिन वह तौ योग-सिद्धिके पी पडे हुएभथे | उन्हं दा-षार एसे 
साधु मिल गये, जो कल पडे-रिखि भे, ओर उन्हींकी तरह योग सीग्वने- 
की कामना रखते थे । यह छोरी मण्डली एक दिन उत्तर-परिचमकी 
दिद्ाको खर पदी | उनका लक्षय हिमालय मौर इरिद्रार था । दिमाखयमें 
जदरीनाथ-कदारनाथकी यात्रा भी आकषण रखती थी ओर उधर सिद्धाके 
दानेकी सम्भावना भी बतलहर जाती था। याग्रा अप्रेलके अन्तम शुरू 
हाती थी । उसके खुलनेमे अभी दा-ढाद्रं महीनेका देर थी, इसरिषए 
हरिदास ओरं उनके साधियांकोा जल्दी नदीं हो सकती थी। उन्हनिन 
गाङीकी स्क पकड़ी न॑ रल्की । गंगामेय्ाक अंचल पकड वह ऊपरकी 
ओर बडे । अभी तक उनकी रामत सिफ अवधीमापी प्रदेशमे हृदं थी। 
कानपुर, अयोध्या ओर प्रयाग अवध्रीमापी हं । चित्रकूटे थोडा ही 
भाषाका अन्तर पडा था । जहाँ तक साधुओंका सम्बन्ध हं, उनकी पूक 
अपनी भाषा (सड्क्कदी) हाती है, जा खा इिन्दीस्रे बहुत मिख्ली- 
जुखुती है, पर उसमे हरेक माषा-क्श्रका भपद्‌ साघु अपना व्याकरण 
द्स्तेमाल करनेके टिए स्वतन्त्र हे । गंगाके किनारे पहले ही पता ल्ग 
जाता था कि किस गँवमे साघुका स्थान ई ओर किस गोँवमेः नहीं । 
स्थान होनेपर वह वहीं उहरते । दो-चारी मण्डली रहनेसे भतिधि- 
सत्कारका बहुत भार नहीं पडता । वैसे गाँव स्थान-ध्परी साधको अभ्या- 
गतोका आना घाटेका सवाल मी नहीं हे। यदि उनके फास स्वागत- 
सस्कारकी सामभरी नही दुरं ते भभ्यागतोके नामफ्र कह दस चघरोसे 
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खाने-पीनेकी चीजं जटा सकते हँ । हरेक गोँवका स्थानधारी साधु कमते 
कम एक दिनका सत्कार करना अपना कतभ्य समक्ता । 

यद्यपि हरिदासके लिए हरेक गाँव ओर वहाँका हरेक मठ या आदमी 
नया होता, पर अपरिचित स्थानके प्रति जा अनिरिचतता यरा आज्ञंकाकी 
बात हृदयम उठती है, वह परे ही कुछ दिना तक रह कर शान्त हो 
गदं । यदि कोड उस्सुकता पादं जाती तो स्थानकी नवीनता थी । परिचित 
स्थानका अभाव खटकनेकी बात नहीं थी । “कहीं घनीघना, कहीं मुही 
भर चना" जैसी खोकोक्तियां हृदयको प्रसन्न रखनेके लिए काफी थीं | 

हरेक तरुण जन्मजात घुमक्कड होता ह । उसके मनमें घूमकर नये- 
नये दवेदो, नय-नये लोगोके देखनेकी आकांक्षा होती है । किसीमें यह 
आकांक्षा क्चणिकर हाती है, इसखिपए उसे घुमक्कडीका आनन्द्‌ भी क्षणिक 
ही मिलता है । हरिदास अमी नहीं बतला सकते थे, कि वह जन्मजात 
धुमक्कड ह या नहीं । उन्हाने अपने सामने एक लक्ष्य रक्खा था--योग- 
साधना--जिसके कारण घुमक्कडी उनके जीवनका एकान्त लक्ष्य नहीं 
हो सकती थी । यदि पेसा होता, तो उन्हे ओर भी आनन्द आता । फिर 
मजि नदीं, ब्रल्कि रास्ता ही उनके लिए सबसे प्रिय वस्तु हो जाता। 
जौकी रोरी, सरसोके सागमें जितना स्वाद्‌ उस समय उन्हं मालूम होता 
था, उतनः किसी अतिस्वादिष्ट पकवानमे भी नहीं ।माल्दूम हआ होगा । 
लेकिन, सिफ जौकी रोटीपर ही उन्हे गुजारा नहीं करना पड़ता था । 
कही परडियां मिलती, कटी खीर-माल्पृये भी । कभा गोँवोंकी कच्ची 
कुरियाकी मिट्रीके फशंपर सोते, तो कभी श्रोके पक्के मोका पक्का 
फं उनकी पीठके नीचे होता । हर मर-मन्दिरमे हरिदास जैसे शिक्षित 
तरुण सावुके सामने रहनेका आग्रह आता । बडे मरठोके पास अपनी 
जमीं दारि होती, जिनके प्रबन्धके किए दिक्षित साधुकी आवश्यकता 
थी । लेकिन वह अपने संकल्पपर दृद थे । 

कषींपर उन्होने गंगाकी धारा छोड दी थी, तभी तो रामनवमीको 
मुरादाबाद पटच । वहांकी भाषा बतला रषी थी, कि वह नये देहम 
आ गये दै । हरेकको अपना जन्मघ्राम या शहर अपना दच्च माम होता 
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है । फिर उसकी सीमा अपनी भापाके विस्तार तक जान पडती हे । जहौँ 
भाषा बदली, तहा देश पराया माम होने लगता है । मुरादाबादमें 
जवधी नहीं थी । शहरम प्रायः शुद्ध ग्बड़ा बोली बोली जाती थी, जो 
साधु जोकी भायाके नजदीक शरी 1 वेप, भाषा ओर आचार-विचारमे साधु 


एक-से होते हँ । वह नवागत साधके साथ स्नेह रखते हं । यद्वि जआ्िक 
भार बाधकन हो, ता उनका मधुर सम्बन्ध बहुत दिनों तक निभ सकता 


है । घर छरोडे अव्र एक सालदहो गया था | | 


हरद्वार--मुरादाबादमे रामन करत वह हरद्रार पर्हचे | वहाँ काफी 
गर्मी पड रही थी | टेकिन, उस गर्मौका प्रभाव बिल्छट खतम हो जाता 
शा, जब हरद्रारके गंगाके शीतर जलका स्पशं आदमी करता । कानपुरमं 
भी उन्होने गंगाको देखा था, व॑र उसमं तैरत-नहाते थे । उन्हं आद्यं 
दाताथा, गगका णसा यह शुद्ध ज्ातल जल कानपुरम्‌ क्यो नहीं 
मिलता ? सोचते भे, गंगाका दिव्य प्रभाव पहाड्मे हट कर कम हो जाता 
टै | लू चरते समय भी गंगाके किनारे बरटनेपर सन्ताप पास नहीं फरकता 
था, खेकिन तरसे चार ही कदम हटनपर धृपसे मस्था मन्नाने लगता, 
ग्ड़ीका पसीना चारा प्हचता। उस समय शीतर जलका आकांक्षा 
होती, केकिन गंगाकी धारम घुसत ही माध-प्रसकी सर्दी माद्टूम होने 
लगती । जव्दी-जस्दरी धाराते ब्राहर नकलनेको पड़ जाती । हरििसको 
गंगसे प्रेम था। पण्डान होनेपर भी वह गंगापुच्रभे, गंराके किनार दी 
पैदा हुए भरे । अपनी गंगी महिमा जव लोगेसे सुनते, तो पटे न 
समते । हरद्रार, या हरिद्रार यह पीेका गदा टु नाम ह । पहल इसे 
गंगाद्रार कहा जाता था, क्याकि गंगाके पहादुसि बाहर निकलने का यदी 
दरार था। सक्तपुरिधोमे हरद्वारकी नही, मायाकी गिनती है, जा कनखलको 
ल्यिदहुएु थी । अयोध्या, मधुरा, माया, काशी, काची, अवन्तिका 
( उज्जैन), द्रारावती ( द्वारिका) पुरियोंकी यह सात संख्या बहुत 
पुराने समयमे पूरी हो गदं थी। लेकिन, मागरासे भी पुराना तीथं 
कनखल हे । काख्दिसने “मेघदूत मे माया नहीं कनखङका स्मरण 
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किया है। इस तरह नाम-परिवतंन भोर स्थान-परिवतंन करना कारके 
किए कोरे असम्भव बात नहीं है । 

हरद्रारमे वह निहाल्वन्दकी बगीखीमे टहरे । उनके साथियोको वदरी. 
माथ जाना था । वह उधर चरे गये । अप्रेटका महीनां था । गमी तो था, 
पर उनको ण्ह क्या पता था, कि इन पहाडंके उपरके स्थानों पर ङु ही 
दिनोमे जब पर्हैच जायेगे, तो गर्मीका नाम-निशान नहीं रह जायगा । उनके 
अन्तिम जीवनम मसूरी गमियोके बितानेका निदिचत स्थान बन गदं थी, 
ओौर वह हरद्रारसे बहुन दूर नहीं थी। छेकिन उस समय तो व्ह मी 
उनके लिए अज्ञात जगतकी नगरी थी! अब बह योगी-महात्माभोको 
ठैनेने लगे । वेरागियोमे साल भर रह कर उन्हें निराशाका ही सामना 
करना पड़ा था । वँ ज्ञान भौर योगको रदैदना उन्हे असम्भव माल्म 
होता था, इसिए अव्र बह सन्यासी, उदासी जिस किसीके बारेमे भी 
सुनते, वहाँ पर्हचते । उनकी ब्रातं सुनते, योगियोका पता पृठने । सभीने 
ग्रो गियोके बारेमे कानसे सुन रक्खा था । कोद दशयंन करिये होता, तवर न 
वतलाता ? यहाँ हरिद्रारमे उन्हें पेशावरके साधु वेष्णवदास एकाएक मिट 
गये । धीरे-धीरे उनसे घनिष्ठता बदी, ओर जो जलि्योँवाराबागमें 
(भतसर) मे उनके द्राहीद होनेके साथदही टूटी । दोनामे स्नेह था, पर 
दोनोका एक लक्ष्य नहीं था । वेष्णवदास योगके जिक्ासु नहीं थे। 
बह भायुमे बडे ओर देशाटन करनेके कारण हरिदाससे अधिक अनुभव 
रखते थे । 

ऋषिकेश तेष्णवदासके साथ हरिदास ऋषिकेश गये । ऋषिकेदा 
उस समय न कोद राहर या कस्बा था ओौर न कोद बदी बस्ती ही। 
एक दजन छोटी-कोरी दूकान थीं । बाबा कालीकमलीवारेका क्षेत्र जरूर 
था, लेकिन वह भी अभी षछोटे ही रूपमे था। सिन्धपंजाब-क्ेश्रका तो 
अमी आरम्भ ही हुभा था । आसपास जंगल ओौर खारी जमीन पड़ी 
हृदे थी, घेरा बंधो भौर जमीन तुम्हारी । इसी कारण तो आधे 
ऋषिकेशकी जमीन आज इन दोनों क्षेत्रोकी है । उस समय हरिदास या 
डनसे तीन वषं बाद वँ पे इन पंक्तियोके रठेखकको भी इसका क्या 
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ख्याल टो सकता था, फि जहाँ कभी दो-चार ददी मद्यं खड़ी थी, 
वँ भूपोके महल खड हो जायेगे । ऋषिकेदा साधुओंका नगर बन 
जायगा, रातको बिजलीके दीपक जगमग-जगमग करने रूगेगे, वर्हाकी 
हाटोके सामने हरद्वार भी फीका पड जायगा । यदि ऋषिकेयाकी आधी 
भूमि ओौर उसकी आधी दूकानेके मालिक यह उपरोक्त दोनों क्षेत्र, तो 
यह समाजके रिणए घाटेका सौदा नहो है, क्योकि ये संस्था वयक्तिक 
लाभके लिए नहीं, बल्कि सामाजिक हितके लिए काम करती है। 
यात्रियोको उनसे यहां ओर उत्तराखण्डकी यात्रामे बड़ी सहायता मिरुती 
है । ऋ षिकेदको अयिक सस्त जाननेवारे हषिकेश्च कहते है, हपिकेन् 
कृष्णका नाम है, किन्त इससे इसके इतिद्टासपर को दं प्रकादा नही पड़ता। 
ऋषिकेकमे गु्कारकी भी खण्डित मृतिं मिली ह, रेकिन उस समय 
उसका यह नाम नहीं था । जिस समथकी वात हम कह रहे है, उस 
समय अयोध्या ही एकमात्र साधओंका नगर था । अब एकमात्र न कहनेपर 
भी ऋषिकेश हजारों साधओंका नगर है । दोना मित्र भरतजीके मन्दिरमे 
जाकर उरे । साधओंकी संख्या बहुत अधिक नही थो, किं योगियोका 
पता रगानेमे बहत देर र्गती । इन पंक्तिोका रेखक भी उस जायु 
ग ओर सिद्धिसे प्रभावित हआ था । हृदयके अन्तर छिपा घुमक्कड़ाका 
बीज भी जोर मार रहा था, पर हरद्वारं वह संस्कृत पदनेके ख्यालषे 
आया था--वरी गंगा (काञ्ची) को इस किए छोड जाया था कि वर्हौँ 
र्टनेपर धरवाङे विश्च डालनेके किए तैयार थे । हरद्रार ओर ऋषिकेद 
दोनोमे संस्कृत अध्ययने निराश्च होकर उत्तराखण्डका -यात्राका [नरचय 
जिस तद्र उसने किया, उसी तरह हरिदासने भी वेष्णवदासके साथ 
परामशं करणे यष्टी वै किया, छि चरो जमुनोत्री, गंगोत्री, केदार-बव्रीके 
दरशन ही कर॒ आयें । वैष्णवदास पहरे हो आये थे, लेक्रिन हरिदासके 
कषनेयर “अधिकस्याधिकं फर" सोच तैथार हो गये । 
जभरुनोत्री-ेसा निरुचय करनेमे एक कारण यह भी था, कि 
हरिदासक्नो हिमारुप्रके गहन वनो ओर कन्दराजमे योगि्योके होनेकी 
३ 
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सम्भावना थी । बह ऋषिकेद्से रक्ष्मणक्षूा पर्दे । एक सप्ताह वहीं 
ठहर गये । तपोवन, कजरीवनमें रहनेवारे साधुओंके पास जाते रहे, परं 
कोद योगाभ्यासी नही मिखा। अव्र खरो पैर भागेकी ओर षडे । 
हरिदासको पामे चरनेका यह पहरा भवसर था, वसे चिश्रकूटके 
पद्ाड्‌ वह देख चुके थे, जो हिमाख्यके सामने पहड्ल्खी होने खायक भी 
नहीं था 1 अज्ञात ओर घनं जंगरमिं भाद्‌ तथा दूसरे खतरनाक जानवरों 
की बात सुनकर उनका मन भी ङु घबरा रहा था। यात्राके समयमे 
उत्तराखण्डके चारों तीर्थीकी ओर जानेवाली सदर्कोपर सहयात्री मिरु 
सकते थे, रेकिन उस समय अभी न यात्रियोंकी इतनी अधिक संख्या थी, 
न इतनी अधिक चर्या थी | धमंशालापुः तो ओर भी कम थीं | इसी- 
लिये उन्होने वैष्णवदासको आग्रहपू्ंक चरूनेके रि तैयार कियाथा। 
कालीकमलीवारेकी धर्मशाला ओर सदावतंके क्षेत्र जगह-जगहपर बने 
हुए थे, प्रायः दस-पन्द्रह मीख्की यात्रा करनेपर वष्ट जरूर आ जते थे | 
वहां जानेपर ठहरनेका ही जराम नहीं रहता, बच्कि आरा-दार-चावल, 
नून-तेल-लकड़ी भी सुप्त मिल जाती । दोनों साथियोने इस सुभीतसे 
लाभ नहीं उटाया । उन्हे सदावत॑ंकी चिद्धीके दिए लोट कर ऋपिकेद 
आना पड़ता । आसानीसे एक ही आदमी दो बार सदावतं नले ठे, इसके 
ल्यि काीकमलीवाले एक टिकान पहले अगली सदावतंकी चिद्टी देत । 
विद्धी रेकर सदावतंकी चीजे देते हष उसे अगरी सदावर्तकी भी चिद 
मिट जाती । पहाडइको चद्‌-उतर बीस-तीस मीर आवाजाही करके कौन 
दुबारा सदावतं लेनेके लिये चिहरी खाने जाता । इसखिये भी चिद्री ठेनेकी 
जरूरत नही थी, क्योकि वैवणवदास सदकके रास्ते नही, बल्कि गोँवोके 
रास्ते मनमाना जाना जाहते थे । वस्तुतः उनमें घुमक्कडीकी तीन्र भावना 
थी । हरिदासको लिये वैष्णवदास गौवोको पगडडियोसे चले । उस 
समय अन्न इतना दुरूभ नहीं था, न हतनी मर्हगादं थी, इसरिषए खार- 
दंस घरोमें फेरा रुगानेपर दोनों मूतिर्योके किए खाने भरको चुन मि 
जाता । वह देव प्रयाग पचे । यसि एक रास्ता अरूुखनन्दाके वयि 
किनारेसे ऊपर जा धागे केदार-बदरीके दो रास्तोमें ट जाता ओर दुसरा 
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भागीरथीके बयेषे उपरकोमारहा था, जो भागे चरूकर जमुनोव्री 
ओर गंगोच्रीके रास्तोमे विभक्त हो जाता दोनोने खारों ती्थोमे जानेका 
निश्चय कर लिया । जब निकरे, तबं समी तीर्थोको प्रा करके रौर । 
देवप्रयागसे वह टेहरी की तरफ चरे । यही पहरेपहरल कड़ी चदाह की 
बानगी उन्हं मिली । उस समय छटीका दूध याद्‌ आ गया । पहाड़ी 
चदा करनेमें नौसिखिये थे । जने-सुने भादमीको भी कुछ दिनो चदाईमे 
जभ्यस्त होनेकी जरूरत पडती है, तब जाकर वह सुगम मालूम होती है । 
चदाईं समाप्त कर फिर उतराद आदं । ओर भी चदाश्यौँ आहं, रेकिन 
वह पहरे जैसी कठिन नहीं थीं । चौथे दिन दोनो मित्र टेहरी परहचे । 

शायद उन्दं किसीने बतखाया नहीं था, कि तीर्थयात्रा तब तक सुफर 
नहीं होती, जब तक वाके राजाका दश्चन न कर छिया जाये । टेहरी-राजा 
उस राजवके थे, जिसके हाथमे जमुनोत्री-गंगोश्री, केदार-बदरी चारों 
महातीथं थे । उस समय राजधानी श्रीनगर थी । सारे राज्यको गोरखोने 
लेकर राजाको भगा द्विया था । अग्रो जनि गौर्खोको हराया, जिसमे गद्‌- 
वाके राजाने परी सहायता की, रेकिन विजयके बाद सबसे अधिक 
आबाद आपे इलाकेको अग्रं जोन अपने राज्यम मिखा खया, जिसमें राज- 
धानी श्रीनगर भी थी, ओर बाकीके जंगर-पहाडोंको गढवारके राजवंशके 
उत्तराधिकारीको दे दिया । उसने आकर टेहरीको अपनी राजधानी बनाया । 
राञ्यसे वंचित होनेपर भी उत्तराखण्डके चारो धामोके राजा टेहरीवाला 
ही माने जते थे । टेहरीमे राजाकी बनवाहं धमश्ाखा थी, जौँ आटा-दाल- 
गुड़-नमक-हस्दी-मिच॑की सदावतं लगी हुदै यी । पर, टमः सटर दक्षता 
के कारण दोनोंको सदावतंका आश्रय रेनेकी जरूरत नहीं थी । वहाँ 
भागीरथीके किनारे उन्होने एक-दो दिन विश्राम किया, रिरि वह भागी- 
रथीके दाहिने किनारेसे ऊपरकी ओरबदं। दो या तीन दिनमे धरासू 
आ गया । 

अब इरिदासके पैर पहाड़ी यात्रामे अभ्यस्त हो गये । थोडी-बहुत 
दाहं तो हर जगह दही आ जाती थी, छेकिन अव वदुनेमे सस नहीं 
फूरुती थी, न पैर उठनेसे दन्कार करते थे । यदि वह खाते, तो सबेरे 
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चकर दापहर्छो किसी जगह विश्राम कर उक्ती दिनि शामको धरासू 
पट्च जाते, रेकिन उनको को जल्दी नहीं थी । जब मौज आदं तो चके 
ओर जब मौज आदं तो बैठे गये । गौवमे उन्हें दार ओर आटा ही नही, 
दूध भी मिरु जाता था । जाधी शताब्दी पहले जो खाने-पीनेका सुभीता 
घुमक्कदोको था, अब वह नहीं है, क्योकि सभी चीजं महंगी हैँ । पर, 
घुमक्कड़ी किसी देक्च-काट्से सीमित नहीं है, वह हर समय अपने किए 
रास्ता निकाल लेती है । 

धरासू जमुनोत्री ओर गंगोत्रीके रास्ते अरूग-अल्ग होते थे । जमु- 
नोन्रीके रास्तेकी कटिनादबां वह बहुत सुन चुके थे। आज तो धरासू 
ऋ पिकेशसे साधौ मोटर जाती है । ओर ज्ञायद्‌ इन पक्तियोके छप कर 
निकरते समय तक्र आगे उत्तरकाशी तक भी मोटर आने जाने गे, अब 
भी जीपके जानेमे दिक्कत नहं है । जमुनोत्रीके रास्तेपर कब मोटर चलेगी, 
जभी इसका पता नहीं । रास्तेको कठिनादयों को समक्ष कर कितने रोग 
जमुनोत्रीको छोड कर गंगोत्रीका रास्ता पकड रेतेदहैं। हरिदास भौर 
वैऽगवदास रास्तेको कठिनादयोसि घवरनेवारे नदं थे । धरासूमे जमुनत्री 
जानेवारे कुछ ओर -साधु मिर गये, जो विकट मागं का स्वागत करनेके 
किए तैयार थे । गंगाके जलक्षेत्रसे अब उन्हं जमुनाके जरक्षेत्रकी जर 
जाना था । एेसे दो जरक्षेत्रोंकी विभाजक रेखा स्स पहाडकी पीर पर 
होती है, इसल्यि उस ऊचे स्थानपर पटँंनेके खयि काफी चदं चद्ना 
आवदयक होता है । वह आगे बदे । रातक्छो डांडेके पासवारे किसी गाँवमें 
ठहरे । सबेरे सात मूतिर्योका काफिला ब्रह्ममुहू तमे ही उठ कर चरू पड़ा । 
आधे मीरु चरूनेपर चदाह भारम्भ हृदं । जमी मुवन-भास्करकौ अरूण 
किरण हिमाख्यके गगनचुम्बी हिमश्िखरोपर प्रतिबिम्बित नहीं हदे थीं । 
पर, जआसपासके घने जंगरको देखा जा सकता था। सात-आठ फुट 
चौड नाटेके किनारे-किनारे रास्ता उपर चदृता जा रहा था । नारेमे पानी 
कम था, किन्तु धार इतनी तीव्र थी कि कोटं उसमे रँधनेकी हिम्मत नहीं 
कर सकता था । साधुनि नालेके किनारे अपना डण्ड-कमण्डर रक्ला, 
ओर चिरूम तैयार करनेके लिए आग जाह । कंकड्का दम रगा डोख- 
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डाके किए गये । एक साधु नालेके मोड्वे धूम कर आड जाकर शौच- 
के छिए बैठा । उसकी नजर जंगख्की ओर नारके पार जो गहं, तो देखा 
कि एक भादू. जमीन पंजोसे खोद कर जड निकार रहा है । साधुने 
समक्चा नजदीक है, पर नारेके पार है, बह मेरा क्या बिगाड़ सकता है । 
खुपचाप चला आता तो कोड बात न होती, रेकिन उसने भालकी भर 
एक पत्थर फेंका । उसने साधुको देख लिया। रिरि क्या था, जमीन 
खोद॑ना छोड कर वह साधुकी ओर लपका । साधुने उसे भगानेके किए 
पत्थर मारा । इतनेमे भाद्‌ नारके किनारे पर्व पानी उतरने र्गा । 
अब साधुके पैर उखड्‌ गये । वह “री, री” चिर्लाता अपने साधुओं- 
की ओर भागा ओर इण्ड-कमण्डल उटा वह॒ चदाकी भर दौड़ा । दूसरे 
साधु भौर हरिदासने भी देखा, कि रीछ पानी पार ्ोनेकी कोशिश 
कर रहा है । वह पहाड़ी तो थे नहीं । जंतु स्वभावसे अभ्यस्त होते कि 
सभी डर गये, अपना-अपना उण्ड-कमण्डल उठा चदाहकी ओर भाग 
चटे । रीछने नदीको नहीं पार किया, बल्कि परे किनारे-किनारे वह 
उनका पीछा करने लगा । चड्ारहैपर वैसे होता, तो चार कमे ही दम 
फूखने लगता, कलेजा गरेमे अटकता, रेकिन इस वक्त तो सातो मुतियो- 
को मालूम हो रहा था, यमराज सीघे हाथ ब॑दाये चरे आ रहे हैँ । सबर्मे 
अनेक हाथिर्योका बल आ रहा था, होकते-्हौफते भी वह ऊपरकी आर 
दौडते ही जा रहे थे । सारा शरीर पसीने-पसीने हो गया था, पर वह 
पैरोको कुछ उजुर करने की दुष्ट भी देनेके किए तार नहीं थे । सौभाग्ये 
कुछ दुर आगे नदी धूम गद, रास्ता नदीसे हटकर चला, इस प्रकार नदी 
ओर रीछ दोनो ओंँखोसे ओक्चषर हो गये । कुछ दूर तक तब भी वह बीच- 
बीचमे पीटछेकी जोर देखते भागते रहे । अवं उन्हं इत्मीनान हो गया, कि 
भाद यष्ट नही आ सकता । सूयंकी किरणें भी अब चारो ओर पीट गदं 
थीं ओर मीरों तक अपने जआस-पासकी चीजोको देख सक्तेथे। तबभी 
वह त्र तक पूरी तौरसे निरिचन्त नहीं हो पाये, जब तक कि कुछ गोँववारे 
दिखा नहीं पड़ । “हनुमान चालीसा” प्रायः समीको याद था, समी 
विशवास रखते थे, ““भूत-पिश्ञाच निकट नहि आवे । मष्टावीर जव नाम 
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सुनावे । ठेकिन, उस समय किसीको न “हनुमान चालीसा याद्‌ रहा, 
घोर न महावीरजीका नाम । वह केवर अपने पैरोपर भरोसा कर सक्ते 
थे । डड़ालगोँव, गंगाणी होते हुए वह अब जमुनाके किनारे पट्च गये । 
गंगाकी धाराको धरासू ओर ऋषपिकेश-इरद्वारमं उन्होने सफदं देखा था । 
ओर जमुना यहाँ पहाइमे भी नीली श्यामखा थी । जमुनाका कृष्ण जैसा 
रग देखकर मनमें विचार होता था, क्या कृष्णके सम्पकसे ही तो जमुना- 
का यह रंग नहीं हभ ? दृश्य नयनाभिराम था । समतल-सी उपत्यकां 
किन्तु पस्थरके बीचमें पड़ पत्थरोमेसे होकर जमुना बह रही थी । उसके 
दोनों तरफके पहाड़ उक्तंग हरे-हरे शरृक्षोसे ढंके थे, जसम इस समय 
तरह-तरहके पक्षियोके मधुर कररव सुनाई देत थे । 

बीच-बी चमे जा-तहां ठहरते जञुनाके बायं किनारे कितनी हा छोरी- 
छोरी नदियों ओौर श्लरनेःको देखते, उनके शीतल जलसे तृप्त हो 
वह पण्डके गौँव खरसारीमे पर्हुच गये । मैकानी देक्ञ होता तोहर 
जगष् किसी यैरागी की कुरिया या मर मिर जाता, सदावतं दईदनेकी जरूरत 
न पड़ती । यह सदावतं नहो होनेपर भी साधुओको भोजन मिलनेमें 
दिक्कत नहीं दं । इतनी दूर भा जानेपर हरिदासने देखा, कि हिमारयके 
इन बीहड्‌ जगलोमे भी योगीका कोहं पता नहीं । पर, उन्हें निराद्ा नहीं ¦ 
इदं । अव उन्हें यात्रामे रस भने रगा था । देवप्रयागकी पहली चदृादकी 
कद्वट वह बिल्कुर भूख गये थे । 

उन्ह।ने बदरीनाथके पण्डांको देवप्रयाग देखा था । वह बहुत संस्कृत 
जीर खाते-पीते ये । इरिदासने समन्षा था, उन्तराखंडके सभी पण्डे पेते 
ही होगे । पर, खरसारीभे जमुनोन्रीके पण्डे दूसरी तरहके ही दिखादं 
पड़ । उनमें रिक्षाका नाम नहीं था, इनकी वेष-भूपा भी बहुत मैरी तथा 
उनी कम्बरूकी थी । तरुण-तरूणियोँ सभी अधिक गोरे ओर सुन्दर ये, 
पर मरने सौन्दयंको ठप दिया था। ओर यात्रियोकी तरह इरिदासका 
भी स्यार हो सकता था, कि क्यों यह इतना गन्दा रहते दै । शायद्‌ यह 
भी सोच सक्तेथेकि ठण्डा गुल्क होनेके कारण गन्दा रहनेका इनका 
स्वभाव ह । उनको क्या पताथा कि शिक्षा भौर पैसा चाये, फिर 
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ठण्डेते दण्डे सुस्कमे मी इतनी सफाई रक्ी जा सकती है, जो हमारे 
अडेसे बड़ नगरके उच्चते उच्च पुरुष-खीमे भी नहीं मिरती । हरिदासको 
यष देखकर मी आइच्यं माम हुआ कि यह व्राह्यण-पुरोहित रात होते 
ही ढोल बजा रहे है ओर उनकी खिर्यौँ भी नाचमे सुरु कर सम्मित 
हो रही हँ । यह समक्षना बहुतोके छिएु बहुत दूरकी बात है, कि तीन 
हजार वपं पहरे हमारे वेदिक पूञंज जब सप्तसिन्धु (पंजाब) मे रहते 
थे, तो उनका समाज भी खरसालीके पण्डोंकी तरह ही मुक्त था। इसी 
तरह रातको उनका अखाडा जमता, बाज बजते ओर आयं नर-नारी ताल 
ओर सुरपर नाचने लगते । 

खरसाीसे जमुनोच्री चार ही मील है, पर वह इससे अधिक ऊंची 
जगह पर है, जिसके कारण वहां सदी ओर बफं अधिक पडती है । रोगोने 
अपेक्लाकृत कम रण्डा समश्च कर यहां बारहो महीना रहनेके लिये घर 
अनाये । कुछ दूर जानेपर उन्हें जमुना पार करना पड़ा । शिर उसके दाष्ठिने 
से उपरी ओर चरे | चदा थी, केकिन भव वह उससे अभ्यस्त हों 
गये थे । अन्तम एक पहाड्की दीवार खडी माम इदे, जहां जयुना एक- 
से अधिक धाराम आसमान सीघे नीचे जमीनपर अटृहास करती गिर 
रही थी । जमुनाफे इस अद्‌ भुत अवतरणकी ओर हरिदासका ध्यराना नहीं 
खिचा, जितना फि पासके छट से तप्तकुण्डकी ओर, जिसमे वह -पकानेके 
ल्ि पोरखीमे चावरु बांधकर डालनेवारे थे । चावल ही नहीं, आद्या 
किसी मी चीज पोरलीमे बांध कर उसमे डालनेते पक जाता, पानी 
इतना गरम था । इसे वह॒ जसुनामैयाकी महिमा मानते थे । जमीनके 
अन्द्र गन्धककी आग है, जिसे कारण यह पानी गरम होकर उपर आ 
रा हे, इसका उन्हें क्या पता था। एेसे गरम चमे य्ह या ऊुल्टुक 
मणिकरणमे द्ये नही, बल्कि दुनियाके भौर भागम मी मिलते हं । जिनका 
पानी कुछ सह्य होता है, उनमें रोग स्नान भी करते ह । यर्हीपर गरम 
पानीकी धारको खण्डे पानीकी घारसे मिला कर नहानेके रिष्‌ सद्य गर्मी 
वाखा एक कुण्ड बना शिया गया है, जिसमे हरिदास अपने साथियोके 
साथ बैठ कर नहाये । 
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हरिदासको जमुनोश्रीमे मादमद्ो रहा था, हम माध-पूसके जाडमें 
हे, जब्र कि नीचे इस वक्त आसमानसे आग बरसती होगी । उनके पास 
जओद्ना-बिदछीना बहुत ज्यादा नहीं था, क्योकि उससे अपने ही शरीरपर 
बोक्षा अधिक ब॑दता । अगोेके दोनो सिरोके भीतर एकाध चीजों सहित 
कबलको बध कर कन्धेसे र्टका दूसरे कन्धमे क्षोरी डाल, एक हाथमे 
कमण्डल भौर दूसरे हाथमे चिमटा लि चरनेके साघु अभ्यासी होते हे । 
किंसीको अधिक भक्ति हृदे, तो उसने ठाकुरजीको भी क्षोरीमे रखकर 
गखेमे रुटका जिया । जिसे कुछ अक्षरसे भेंट हे, वह तुरसीकी रामायणकी 
पोथी भी रूटका लेता । साधुजोक सूरत फले कटहलके दृक्ष सी बतला 
जाती है । उनके कन्धे, गले ओर हा्थोमे टकी ये चीजे सचमुच ही 
उन्दं कटटल-वृक्ष बना देती है । हरिदास ओर उनके साथी कमसे कम 
इण्ड-कमण्डरके पक्षपाती थे । बह यहां अपनी बेवकूफीपर प्ता रहे थे । 
सचमुच ही यदि यहाँ जंगल्की सूखी रकड़ी इफरातसे न मिरुती, तो 
रात बरिताना मुिकल हो जाता। वह दो पहर से पहरे ही जुनोत्री 
पहुंच गये थे । आकारा नीरव था, मध्याह्ने सर्दी अधिक कड़ी नहीं थी, 
पर जैसे-जैसे सूय परिचमकी आर ढल रहे थे, वैषे ही ठण्डक बदृती जा 
रही थी । रातका उन्ह पतानहींथा, नहीतो षह उसी शाम खरसारी 
लोट आते । केकिन, वैदिक ऋषियोने कह दिया है- “अग्निर्हिमस्य 
भेषजं" अग्नि सचमुच ही उनके लिये सर्दीकी भेषज सिद्ध हहं । उन्होने 
बदे-बड़े लक्कद्‌ रगा दिये ओर उसीकी ओंचमे बैट कर रात काट छी । 

हिमाख्यके सभी कडवे-मीठे अनुभव उन्हंहो चुके थे, इसलियि 
हिम्मत भी बद्‌ गहं थी । वह वही पुराना रास्ता पकडे खरसाली लौटे । 
जसुनोत्री (१०,००० फुट) से सिमली तक २५ मीरसे कुछ ऊपर देखे 
हुए रास्तसे वह कोटे । यहासि फिर धरासू लौट कर गंगोश्रीके रास्तेको वही 
पकड्ना चाहते है, जो अधिक चदृाहसे इरते हे, नहीं तो १५ मीर पर ही 
उत्तरकाशी पटच सक्ते हं । छः महीनेके रास्तेसे बारह महीनेका रास्ता 
भयंकर नहीं होता हे, पर तरुण रक्त हो ओर शुमक्कडीकी भाकांक्षा, तो 
वह क्यों साल भरके रास्तको पकड्कर नामर्हेसादं करायेगा । हरिदास ओर 
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उनके साधि परोने नजदीकका रास्ता पकड़ा । रास्तेको उनमेसे किसीने नही 
देखा था । “अधेमैव नीयमाना यथांधाः' वाली बात थी । रास्ता पगडण्डी 
का टेढा-मेढा तथा जगल्काथा। चदाह भी काफी थी। डंडेको जरह 
पार करना था, उसके दोनों तरफ कोसो तक गाँव नहीं थे । आखिर 
डौ उपर हर सारु कटं महीने तक बफं॒पदी रहती थी । कों भी पादी 
गँव कमसे कम दिनों तक ही बफका सामना करनेकी हिम्मत रखता है, 
क्योकि उस समय पश्चुभओके चारेके किए भारी दिक्कत हो जाती है ५ 
जसुनोन्नीका एक आर प्रसादं हरेक यात्रीको मिरता हे । वहाँ पीरी-पीली 
पतली मश्खियाँ पैर खुरा रहनेपर चरुते-चरूते भी काट देती हैँ । खुजली 
होने रगती है, खुजराने पर घाव हो जाते है । इस प्रसादको शियि दस- 
बारह दिन तक आदमी कष्ट उठानेके लियि मजबूर हाता है । यदि मोजसे 
पैरोंको ढक लिया जाये, तो उससे त्राण मि सकता है, पर रेसी साव- 
धानी बहुत कम ही रोग बरतते है । 
उत्तरकाशी ॐडंडको पार कर कितने ही घंटों बादं वह एक छोटे खे 
गाँवमे शामके वक्तं पचे, जिसमं कुर चार-्पच धरथे । खाने की बात 
तो दुर, वहाँ रहने के किए भी स्थान नहीं था । एक टूटी-फूटी गौशारामें 
उन्होने अपना आसन रक्ला । भूखे तो थे ही, रेकिन वरहंके पिस्सू उनसे 
भी अधिक भूखे थे। जब उन्होने धावा बोर दिया, तो रात भला 
सोकर कैसे कारी जा सकती थी । उस दिनकी चदाह उन उतनी दुःखद्‌ 
नहीं मालूम हदं थी, जितना कि पिस्सुभोका प्रहार । हरिदास पिस्सुओंके 
अभ्यस्त नहीं थे, इसकिए्‌ उस दिनकी मुसीबत जीव॑न भरके किए उनके. 
मनसे भूटनेवाली नहीं थी । यदि उन्हं एेसा मालूम होता, तो उसरी दिन 
थोडा आौर हिम्मत करके बाराहार पर्हच गये होते ।! यदि बारह महीनेके 
रास्ते जाते, तो उन्हें य्ह पर्हचनेमे कटे दिन रुगते । हौ बाराहाट यही 
असली नाम है, उत्तर काशी पण्डोने अपने मतलरबसे बना दिया है| 
कारियोके नामपर तीथयात्री अधिक चदावा चदार्येगे, हसी ख्यारूसे 
उन्होने बाराहाटका उत्तरकाज्ली नाम रख दिया । रेकिन, इसका यह अर्थं 
नही है, कि इस नकरके कारण बाराहारका महत्व कम शो जाता हे ¢ 
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-रालबुक्षक्कड रोग वाराहाटका अथं बारह बाजार लगाते हैँ । गंगाके 
दाने किनारे य्ह इतनी समतर भूमि हे, #ि जँ किसी नगरके बारह 
आजार बसाये जा सक्ते) पर हाट, पाद्मे बाजारको नही, बल्कि 
राजधानियोको कहते थे । कुमाञंमे गगोलीषहाट, द्वाराहार रेेही ह । 
गवार भी गुटाबकोटीके पास हाट भोर यह बाराहार किसी समय 
छोट-बड राजाभोकी राजधानी थे, इसय्यि यह नाम पदधा । राजधानीका 
सम्भवतः बाराषहटार नष्टी, बल्कि कोद दूसरा ही नाम था। छटीं दाताब्दीके 
अभिरेखके साथ विश्वनाथ मन्दिरके सामने जो अष्टघातुका विशाल 
त्रिश्चूर (शक्ति) गडा हुजा है, वह वतखाता हे, कि उस समय भी बारा- 
हाट कोहं म्व्वपृणं स्थान था । वह शंकरका कोहं भव्य मन्दिर था, 
जिसके स्थानपर विद्वनाथका मन्दिर बना दिया गया । गणेरवर राजाने 
मन्दिरे साथ इस श्क्िकी स्थापना की थी । त्रिश्चूलकी उपरी मोटाहं 
१ फुट १५ दंच ओर नीचे ८ फुट ९ इंच है । लम्बा २६ फुट दै । शक्ति 
नीचे पीतलकी ओर उपर लोष्ेकी है । पुराने मन्दिरिका जीर्णोद्धार टेहरीके 
राजा सुदशन श्राहने संवत्‌. १९१४ (सन्‌ १८५७ द°) मे किया था। 
गणेदवर के पांच शताब्दी बाद्‌ (११ वीं क्राताब्दी्मे) भी बाराहाट एक 
असिद्ध स्थान, उस परिचमी तिग्बतके भोट-राजा देवभहारक नाराराजके 
अधीन था, जिसने यहां एक भव्य सुगताख्य बनाकर वहां पीतल्कां 
सुन्दर बुद्ध-मूति स्थापित की थी । मन्दिरका अब पता नही, लेकिन मूति 
भव भी दन्तात्रयके नामसे पूजी जाती है, जिसके उपरका लेख मुतिके 
निमाणकत्ताका पर्विय देता है । 

ब्राबा हर्दिसको अभी इन बाताकी कोद जिज्ञासा नहीं थी । वह 
तो योग जीर सिद्धिके पीछे पडेहुएथे। यह भी जानतेथे, कि वह 
सुखसाध्य नहीं है, इसलिए हर॒ तरहके कण्टको सहनेके लिए तैयार ये | 
उन्होने भौर उनके साथियोने उत्तरकाश्चीके विरवनाथका दश्चेन किया । 
असली विश्वनाथके पास पहँच कर भी वह प्रयागसे काशी नहीं जा सके 
थे । वह नही तो यही काशी सही । उत्तरकाह्नी अभी बडी बस्ती नहीं 
थी । दुकानें भी दो-चार ही थो, बौर एक-दो ध्म॑क्षारां थीं । 
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गगोच्री--उत्तरकारीसे आगे योगी-महाव्माओके मिर्ने की आशा 
दिखादं गहं थी । वह बड़ी रारसासे उधर बढ रहे थे । पहके ही पड़ाव 
पर रातको उहरे, तो पता रगा, पासके एक गौवमें एक शरमेके किनारे 
एक महात्मा रहते है । स्थान रास्तेसे तीन मील हट कर था । हरिदास 
बड प्रसन्न हुए । वेन्णवदास भी अपने तरुण साथीको निरा नीं करना 
चाहते थे । दोनों वहाँ पर्वे । महात्मा वैरागी साधु थे । वह तीन दिन 
उनके पास ठहरे । महास्माकी शिक्षा तुरुसी रामायण तक सीमित थी । 
पूरी तरह रामायणको समक्षते थे, यह कहना मुश्किल था । हाँ, वह 
भाणायामका कुछ-कुछ अभ्यास करते थे, ओर राजयोगकी भी कख बातं 
जानते थे । उनके पास नजो ज्ञान था, उतनातो हरिदास बाबा गोपाल- 
दासकी पासे पहले ही प्राप्त कर शुकेथे। यष्ट माम हुञा कि 
वह दस सारसे यहीं रह रहे है । बह धूमे हुए भी थे । हरिदासका उनसे 
काम बननेवाखा नहीं था, भौर न उन्होने किसी अच्छे योगीका पता 
ही बतलाया । 

गंगनाणीके तक्चङुण्डमे रनान क्रभगेबदे। सूखी चद्टाकी चद्ाह 
उन्हं कड्वी नहीं मादुम दुह, यद्यपि वह देवश्रयागसे र्हीं अधिक कड 
थी । हसि पहुंच- जसे पण्डोनि हरिश्रयाग नाम दे रक्खाह। गंगाको 
दो जगह पार कर वह अब भरवघार्टाके करेके एुट पर पचे । आधे 
आसमान तक पथरीरे पहाडपर टका यह ज्ञा पार करनेवारेको बहूत 
भयंकर मादूम होता था । अब तो उसका पता भी नहीं है । रोग नीचे 
रोहेके पुरस चे जाते हँ । छ्लेके बीचमे जाकर यदि किसी की क्ञामत 
आहे ओर उसने नीचे भोट गंगाकी पतली रुपी रेखा देखनी चाष्ट, तो 
उसके प्राण सुख जतेथे | क्लुला पारकर अगे सादे ६ मीर देवदार्योकी 
शीतर छायाके बीचकी यात्रा बड़ी सुखद ओर दृश्य बहुत मोहक था । 
चह गंगोत्री (१०,३०० फुट) पहँंच गये । अभा उसकी माया बदी नहीं 
थी, ओर गंगामैयाके मन्दिरिको छोड बाकी कुछ लकडीकी क्षोपद्याँ ही 
दीख पडती थीं | वेप्गवदास भौर कुछ साधुने जोर किया, छि गोमुख 
भी देख आये । गोमुख वह स्थान है, जँ गंगा बफकी चहानसे बाहर निक- 
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रूती है । सोह या अठारह मील्की यात्रा थी । सङ्क नहीं थी । ऊभड्‌- 
खाभड्‌ पत्थरोके देरके बीचसे चलना पड़ा । जगह-जगह अभी भी बफके 
बदे-बदे खण्ड पडे हुए थे । गंगामैयाका दशंन किया । उसी दिन टके 
आना संभव नहीं था । रात एेसी जगह बितानी पड़ी, जहां न कोद गावि 
था, न रिकान । पहाडकी एक दरीमे सर्दीकि मारे टिदुरते रोगोने रात काटी । 

गंगोश्रीमे अमी दिगम्बर साधुजंकी भीड नहीं थी । लिहाफों भौर 
कम्बलोंको ओदकर भी जहां सर्दी कम होनेका नाम नही खेती, वहाँ नगे 
रहनेकी कौन हिम्मत करता । पर, आदमी अभ्याससे सर्दीको काफी हद्‌ 
तक सहन कर सकता है, यह इसीसे मालम होगा, कि अव्र वहो आधे 
दजनसे अधिक दिगम्बर रहते हे । आजसे बीस-पचीस साल पहरे स्वामी 
करष्णाश्रमने टी अकेले हिम्मत दिखाई थी । तवं भी वह जाडोमे नीचे 
हसि या किसी दृसरे गौँवमे चरे जाया करते थे । अब तो चह बारां 
महीने र्ते है, अपनी हिष्याके साथ अखण्ड तपम विलीन हँ । 

केदार नाथ-- पुराने रास्ते गंगोद्रीसे ४० मील लौटकर मल्ला 
चचषटटीके पास उन्होने भागीरथी पार कीं। अब वह केदार नाथकी ओर 
वले । भागीरथी के बादं भिलंगणा भो काफी बडी नदी है, जिसके बाद 
मन्दाकिनी अनेवाली थी, जिसकी ही उपत्यका केदारनाथ हं । इस भ्रकार 
दौ बड़ डाक पार करना निश्चय ही था। पर, अधिक उचा पवाली 
डंडा (११.३६४ पुट) हे, निसको पार कर मन्दाकिनीकी उपत्यकामे 
अते हं । बीच २७ मीरपर वृढा केदार मिलनेवाटा था । पहिले कुछ 
ओर ही नाम रहा होगा, यहाँ भी पण्डाने एक केदार बनानेकी इच्छा की । 
४,३८० फुटपर अवरिथत यह अच्छा खासा शीतल स्थान है | वरह तक 
पर्हनेके पहरे नौ मीखकी चद़ादं आईं । हरिदासकी मण्डलीमे एक 
तपसी बाबाथे | रम्बी-रम्बी जटा सिर पर पगद्धीकी तरह बधी थी, 
अगम भभूत रमाये हुए थे, हाथमे चिमटा-कमण्डल लिये बगलमे कम्बल- 
स्गद्ाला दबे निरिचन्त चले जा रहे थे | गोधूलिकी बेला थौ । गायं 
जंगलसे चर कर घर रौर रही थीं । उनका गौँव पास हीमे था, जिसे 
किनारे से सङ्क गुजर रही थी । गायं सडक काटकर घरकी भोर जा रही 
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थीं । उनमेसे एकने तपसी बाबाको देख ख्या ओर साथ हयी उनको बगल 
मे लटकते बाघम्बरको भी । शायद बाधसे चिद्‌ हष, या तपसी बाबाके 
रूपसे ही । बह हुङ्कार मारकर साग ताने उनके पीछ पड़ी । तपसी बाबाने 
चिमटा खड़खडाया । वह ओर भी भडक उदी । तपसी बाबाका भी हाथ 
कुछ ढीला पड़ा । पर बाबा भीं हिम्मत हारनेवारे जीव नहीं थे । उनके 
हाथमे जिना पेंदीका जगन्नाथ कोटा था दूसरे हाथको भी खारी करनेके 
लिए उन्हे उसे जमीनपर रक्खा ओर चिमटेसे गायके ऊपर पडे । बेपेंदी 
का लोटा उस्र चढाईेकी का जगह मे कैसे ठहरता † बह टन-टन-रन करता 
नीचे की ओर चखा । सडक भी टद हो गहं थी, इसिष्‌ सडकका रास्ता 
छोड उसने जंगरका रास्ता छिया । तपसी बाबा अपने जगन्नाथी कोटेसे 
निरि्फिकिर नहीं हो सक्ते थे। टेकिन इस वक्त तो दूसरी मुसीबत सिरपर 
थी । पहाड़ी गाय भले ही मासे भरकी हो, रेकिन उसके सींग तो तज 
थे । फिर उसे वसिष्टकी नंदिनी गायकी संतान होनेका भी अभिमान था। 
अकेले तपसी बाबा गायसे नहीं निव्रट सकते थे । साथी भी उनकी मदद्‌- 
के सिये चरे आये । गाय भाग गदं । तपसी बाबाने जंगरमे जगज्ञाथी 
कोटक दढनेकी कोरि की, रेकिन अब चह कर्हा हाथ अनेवाखा था ! 
रोगोके किए यह मजाकका साघन हो गया, ओर बेचारे तपसी बाबा 
सुपात्रसे कुपाच्र हो गये । 

सारे गदवालका पुराना नाम केदारखण्डे । केदारखण्डके भीतर 
ही बद्रीनाथ भी पडता है । उत्तराखण्डकी इस भुमिकी प्रसिडि केदारके 
नामसे होनी यही बतलाती ह, कि यहाकि सबसे बडा देवता केदारनाथके 
शंकर ही हे । बृदे केदारकी अभी कोटं महिमा नहीं थी, भौर जवतो 
मोटरने उसको ओर भी कम कर दिया, क्योंकि धनेपात्र रोग दोनों 
डोंडों को पार करनेकी जगह उत्तरकाशी लौट कर मोटरका रास्ता 
आसानीसे पकड़ सकते हँ । पंवारी ईडा अवय कदा था, पर अव हरि. 
दासके पैर पक्के हो चुके थे । उन्होने एक ही दिनमे ४१ मीरुकी मंजिर 
मार त्रिज॒गीनारायगमे जाकर डरा डारा । यह वस्तुतः नारायणका स्थान 
हे । उसका भाजकल्का नाम ही नहो, बस्कि ११बी-१ र्वो सदीकी शेष- 
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श्ञायी भगवानकी मतिर्या भी इसी बातको बतलाती है । पर परम्परा यह 
मी कहती है, कि हरगौरीका व्याह इस जगह हुभा था । यही नही, बल्कि 
जिस भग्निकी चारो भोर भावरे पदी थीं, वह आज भी भखंड जल रही है। 

त्रिजगीसे उतर कर भसली रास्तेको पकंद वह गौरीकुण्ड होते 
केदारनाथ प्च गये । योगियोके मिलनेकी भव भादा कम रह गदे थी 
भौर वह साधारण साधु यात्रियोकी तरह चरते हरेक मन्दिर ओर 
ती्थस्थानमे पचते द्ंन करते आगे वदते रहे । केदारनाथसे उखीमटठ 
फिर तुंगनाथ भी गये । बहस चमोटीके सामने बदी सड्क्को पक्ड 
कर बदंरीनाथकी ओर बदे। बदरीनाथमे वह तीन दिन उ्हरे। बां 
के पण्डों ओरं दृकानदारोसे यह जाननेकी कोशिश की, कि यहीं 
किसी गुफामें कोड योगी-महास्मा दहं? “नहीं कोटं नहीं कहता था। 
सभी कहते थे, कि यहाँ हजारों वर्पोकी भायुवारे सिद्ध पुरुप रहते हे । 
रेकिन, उनका दद्यन होना भाग्यकी बात है । कितने तो कसम खाकर 
यह भी कहनेके लिए तैयार थे, कि एेसे महात्मा है, कि जिनकी भौहोके 
बार सारे सुंहको के टुए है । हरद्वारसे प्रस्थान करते समय हरिदासको 
पूरा भिदवास था, कि हिमालय जरूर किसी न किसी महाव्साका ददान 
करायेगा । छेकिन, अब तो वह हिमाटयके चारों धामों को देख चुके थे 
आर हाथ कुछ नहीं आया था । अब भी दुनिया बहुत बड़ी थी । हिमार्य- 
के भी अगुल-अगुरुको उन्होने देख लिया था। इसशिये भाश्चा-तन्तुके 
बिल्कुल छिन्न-भिन्न होनेका खतरा नहीं था । बद्रीनाथसे कह लौट कर 
जोशीमठ का दशन करते नीचेकी ओर उतरे। वर्षां खूब होने ख्गी 
थी । सडक कीं -कहं टूट गहं थी, निसके कारण रास्ते खतरनाक षो 
गये थे । पर, अब चह पहाड़ी रास्तोके अभ्यस्त थे । रास्तेके कदं नाम- 
धारी प्रयागोमे होते वह रामनगर पहुंच गये, जहाँ पाच महीने बाद 
उन्हें रेलका दशन हुजा । अव उन्हं गर्मी माम होने र्गी । ठण्ड 
पानी पनेरी इच्छा तो पूणं होती नं दिखाई देती थी, मैदानका पानी 
फोका-फीका मालूम हो रहा था । कष्टां चटा जाये, यह उन्हं सोचना 
था; पर लक्ष्य नहोने पर भी रास्ते तो उनके पैरों के नीचे थे। 


ध्याय ४ 


योगका चकर (१६०७-६ ₹ई०) 
वृषं २० 


बाबा हरिदास अब पैदर विचरन , खगे, घमते-फिरते हरद्रार परहैच 
गये । फिर ऋषिकेडा आये । सोचा, यदि योगी नहीं मिरे, तो कमसे 
कम योगके अ्ंथोको ही पढना चाहिये । जब कोद योगी मि जायगा तो 
योगकी क्रियायं भी सीख रगे । ऋषिकेरमे अभी साधओंकी संख्या कम 
थी ओर उनकी कोड जगद्‌ विख्यात दृकान भी नहीं खुरी थी । पर, योग 
या वेदान्ते ग्रन्थोको पदानेवाले साधओंका अभाव नहीं था । हरिदास 
जानते थे कि उनका ज्ञान केवर पण्डिताद्रके िपएदहै। बह दुसरोकी 
रिखी पंक्तिगरोको पदा सक्ते हं, पर क्रिया नहीं बतला सकते | जिनको 
योगका पता नही, पर ज्ञान-वेदान्तका गवं था, वह कह देते--“योगरमे 
क्या धरा है । हम सब एक बह्म ही है । ब्ह्यसे भिन्न इनियामे कोद चीज 
नहीं । ब्रह्य बनना नहीं है, हम तो स्वतः बने-वनाये ब्रह हैँ १” ऋषिकेदामें 
वह कितने ही दिनों तक उधेडब्रुनमे पड़ रहे। अक्तूबर (१९०७) के 
भन्तिम दिनथे। इसी समय उन्हें एक पीठे वद्वा वेष्णव साधु 
सदुुरुप्रसाद शरण मिरे । हरिदास साम्प्रदायिकः संकीणताके पक्षपाती 
नदीं थे, जह से भी गुण भिरे, वहासि उसे रेनेके खयि तैयार थे । पर 
अपने वैष्णव सम्प्रदायका को पुरूष मिरे तो उससे अधिक दिर खोल 
कर बात की जा सकती है । सद्गुरु अपने वैष्णव साधु थे ओर साथी 
दोनोका गुरुढारा अयोध्या हीमे था । अयोध्यामे पुरुष रूपम भक्ति करने- 
से सिद्धि न मिरनेपर किसी महात्माने स्त्री रूपर्म रामक्ा भजन करके 
उन्हे प्राप्त क्या | उन्होने सखी मत चला दिया, जानकीघाट्मे 
जिसका आरम्भ इभा ओर फिर किमे इसकी एक ज्ञाखा श्री जुगखानन्दं 
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कशरणने स्थापित की । जुगखानन्द॒इारणके पन्थमे चेला नेवारे गृहस्थ 
हां या साधु, अपने नामके साथ दास नहीं शरण कूगाते हैँ । सभी सखी 
भावसे भगवानूकी भक्ति करना आवरयक समन्ते है । गरहस्थोमे भी 
शरण नामवाले कितने ही पुरुप मिलते है । पर, उससे यह न समक्षना 
चाहिये, कि समी सखी बनकर भगवानूका भजन करते होगे ओर सभीको 
मासिक धमं होता होगा । किटेवारे सखी लोगोके नामके साथ दासकी 
जगह शरण लगा करता था । यह भी यादं रखनेकी बात हे कि लालश्री- 
की जगह बंदी लगानेवारे अयोध्याके बड स्थानके महापुरुषने दासकी 
जगह पने नामके साथ प्रसाद लगाना शुरू किया था, जो अवबभी 
वकि महन्तोमं प्रचरित है । बेंदी सम्प्रदायसे ही पीछे सखी सम्प्रदाय 
निकला । यद्यपि प्रसाद जौर शरण दोनोको साथ लगाना नहीं देखा 
जाता, पर सद्‌ गुरुप्रसाद शरणमे इन दोनको पाया जाता था। 

सदृ गुरप्रसाद शरण शिक्षित ग्यक्ति थे । उनके रहन-सहनमे संस्कृति 
ओर नागरिकता देखी जाती थी । यद्यपि उनम सम्प्रवायिक कटरा नहीं 
थी, पर “सखियो” जैसे पीले कपडे पषहनते थे । कभी-कभी सिरके तिरक 
म खालश्रीके नीचे जानकीजीकी बिदिया लगा रेते थे। सखी लोग 
सगुण उपासना ओर भक्तिको ही एकमात्र भगवानच्‌के मिलनेका साधन 
मानते ह, केकिन सदूगुरुजी अपनेको उतने हीमे सीमित रखनेवारे नहीं 
थे । उनकी रुचि योगकी ओर थी । वैप्ग्वोकी कष्टरता न होनेका ही यह 
रभाव था, जो कि वह हरद्रार ओर ऋषिकेशकी ओर अक्सर धूमा करते 
ये । अच्छे पदे-लिखे थे । योग-द्रंनका अध्ययन किया था । दन बातोके 
माम होनेपर हरिदासने समक्षा, मेरा भाग्य खुर गया । धीरे-धीरे उनकी 
श्रद्धा बहुत बद्‌ गं । वे^्णवमे एकका चेला होकर शिर दूसरेका चेला 
बनना नही देखा जाता, या जरूरत नहीं समक्षी जाती । पर, हरिदास 
चाचा रघुनाथदासकी छावनीमे “मूड दिया मांग खाभो” वारे चेला बने 
थे । न गुरका उनके प्रति स्नेह था, न उनका ही गुरुके प्रति कोद भाव । 
वासे किसी परमा्थके प्राप्तिकी भी सम्भवना नहीं थ । सद्गुरुदारणको 
चेरा बनाना नही चाहिये था, जब्र कि हरिदास भी उन्ही तरह वैरागी 
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धे । सखी मतक दीक्षा केनेका योगके किष भी कोह आवश्यकता नहीं 
थी । हरिदासने कु देषवाही हागा, तभी नो वह दुबारा चेता बननेके 
लिए तैयार हए । चेला बननेषर व्ाप-मोँके द्विये इण चन्द्रको हटा कर 
द शवरद्ासने दरि चन्द्रमसे उन्हें हरिदास बना दिया था। अव सदगुरप्रसाद 
शरणने उनके नामके दासको निकरान्य कर रारण लगा दिया ] 

सदगुरुजा ऋषिकेश अआनेपर लक्ष्मणञ्जललामे महन्तं गरीबदास-- 
फल्याहारी बाना--के स्थानम ब्रहुत टृहरा करते धरे । गरीवदास महन्तको 
उनके स्वी होनेसे कोड काम नही शा वह शिक्षित समश्च कर उनकी 
भावभगत किया करत ध्र । कानिक्रके अन्त तक उस साल्ट सदगुरजी 
वहीं रह । सदी आनको हु, तब उन्दने वहामि चल्नेका विचार किया । 
यहाँ रहत-रहत साधरजाकी गाष्टामं अग्सर रसायन (सोना-चँदी बनाने) 
की चचा चिड्‌ जाती थी। सदुगुरुदारण कृहत--'"रसाग्रन विद्यादैतो 
सच, पर वह हजारामेसे एकाधको ही आती हे । दुसरे साधुजके 
मंहसे भी हदरिजी रसायनकी बाल सुन चुकेध्रे } गरागका चसकाता था 
टी । अवं रसायनका आर भी वह आक्रष्ट दुण्--यदि स(ना-ची रना 
मक, तो फिर किसाक सामने हाथ पसारनका क्या जरूरत । ग्रही नहीं 
दुसरोका मी निहार कर सकत हं। सद्गुरप्रसाद रारणजीकी भोर 
आक्रष्ट हानेकी य्ह दुसरा बान वदरा हा गहं । इसी समय योग-सम्बन्धी 
कु पुस्तकोके ग्बरादनेका जरूरत शी, पासमे पैसा नहीं था | चलना था, 
इसलिए रास्तकेिए भी कृ सम्बल आवद्यक था। पैसा देनेवाला भी 
नहीं था । सदगुरुप्रसाद अपने ने चलेमे कद्‌ बार कह चुके भ, किं जरूरत 
पड्नेपर हम किसाकं पास मागन नदी जात, पैसा हमार पास स्वयं 
राजाना । कमे आ जाता हे, इसका अथ रिका समक्षम नहीं आया 
था ] एक दिन गुरुजी कहन लग ---"अच्छा, हरशरण, राम्तके सम्बकी 
आवदयकता है, ओर तुम्दं पुम्तके भी चाहिये । इसका प्रबन्ध करना दे |" 
उन्हनि बहुयेमसे एक रूपया निकाल कर॒ चैलेकं हाथमे थमात कहा-- 
““ऋषिकेदामे जाकर दा शीरियामे चार-चार तोला पारा ओर थोडा तत्य 
डर कर छाजो 1" हरि रे आये । अगले दिन शामको रद्टलनेके रिण 
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निकरे । जङ्गलमे अनारका पेड था । गुरने कहा, उसके दंस-बारह पत्ते 
तोड़ खाओं। । चदमेके किनारे फनं (वनस्पति-आश्रित वनस्पति) रूगी दुं 
था, जिसे सागबी् बरी कहत ह । उसके मी उतने ही पत्ते तोड़ रनेके 
लिप कहा । गंगा के किनारे उन पत्तियोंको उन्होने वू बारीक पिसपाकर 
दो-द टिकियँ बनादं । रौरते समय रास्तेसे कु कण्डे चुनवा च्ियि। 
रातको सब साधु सो गये । तब गुरने जमा की इदं चीजाको टकर 
रसोदैमे चरनेके किए कहा । हरिने सब चीजं रख दीं । गुरुजीने एक 
कण्डमे गडद्धा बनाया । उनमें अनार कं पत्ताकी टिकरिया रष दी, फिर दृसरे 
कण्डेमे भी उसरी तरह गडढा वना कर सागबीवकीं रिकिया रख ढी । कु 
कण्डे छाट-छोर करके जसीनपर चुन दिय, उसपर अनारकी टिकिप्राचारा 
कण्डा रख कर उसके गडठेने !टकिया के बीचमें तेल-सहित पारा डार 
दिया, ओर उसपर दृसरी टिकिथावाला कण्डा उलट कर टौँकं दिया । 
इसी तरह दृसरी शीशीके पारेको भी रख कर ढक दिया । चारे ओर 
कण्डा जमा कर आग दी, जोर दानो हा जाकर अपने जआसनपर सो गये। 

सेर 9 बने ही गुरने चेखको जगाकर कहा--रसोदमे जाकर रातके 
रक्खे पारेका उट लाओ । हरि रसाद्मे गये । कण्डे जल कर राखहो 
गये थे । हाथ चाया, तो उसमें पारा जमी इदं डरीकी शकम मिखा । 
त्लाकर गस्को देने लगे । गर्ने कहा--क्षोलीमे रण्व को, दिनमे ऋषकेशमं 
र जाकर बेच आना । उन्हाने हिदायत कर दी, कि इसकी चचां किसाकं 
सामने न करना । दिनम देखनेपर वह उरिया दीका ल्ग रहीथा। 
वह सोनार पास रे गये । चँदी थीही, ओर आट तोखे। सोनारने 
चार र्पया दिया । सोनार पृञ्ने लगा--्वादी कहाँसे सये । बतला 
दिया--गरुजीके पास से लाया हूं । पारा आर्ञने काल्गा था, 
ओर सोनार से ठगे जानेषर गी चार रुपया मिले थे । एकका आर, बद्‌ 
लाभका सौदा था । हरि बहुत प्रसन्न इए । उन्होने स्पयो को राकर गुर्‌ 
जीकदे दिये । गुरु ने तीन रुपया पुस्तक खरीदनेके रए दे दिया। हरक 
पास अपना योगदशंन हो गया । गुरुके भ्रति उनकी अनन्य भक्ति 
हो गदं । रसायनके सीखनेके लिए किसीके पास जानेकी जरूरत 
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नहीं थी, ओर न दुनियामें किसके सामने वैतेके वास्त हाथ केलगानेका 
आवरयकता रह गदं । रारुजीने एक दिन यह भी कहा, कि चाँ्दीको 
आसानीमे सानेमे भा बदला जा सकता हे । हरि कहने लगे फिर चार 
ताल सोनादही बरना खना अच्छा था, ८८ रुपया मिल जाना । सदुगुरने 
कहा--इस समय यहां उसका वृटी नदीं मिलती, ओर न वह आजकल 
पैदा होती हे । वह चैत-वैसालमं उगनी हे, ओर वपाकी समासिके साथ 
सूर् जाती है । 

हरि अव रसायन के लोभमे पूरा तरह लिप्तो गय, ओर अनन्य 
भावसे गुरु की सवा करने ल्गे । मद्गु उन्हें याग-दरशन मौ पडाने 
रहे । गुर ऋषिकेश से मैदान की भार चले । हरदोई जिले के पास 
वेदटाशुजगं ओर निमिसार के वीच एक छोटा-सा गांव था, जहाँ गरु की 
जन्मभूमि थी । वहाँ होत बह लग्बनऊ, बाराबंकी आदि करंतनं ही शहरो 
मं विचरत रह । सभी जगह लाग उनका बड़ इज्जत करते | किनने ही 
उनके गृहस्थ हिध्य थे । कथा ग्वृ् किया करत । उनकी कथाकादढंग 
मी सुन्दरथा ओर रूप सम्पत्ति भा काफा प्रभावशाली शी । आगु 
३०-० वपकाधी । सिरमेपैर नक सारा वदन सौन्दयं मे टला 
हूजआथा। रग गारा था । वेल-भूषा मी ब्रह्ी विनीत, पर सनाहर थी। 
सित्रि्ं बलात्‌ उनका आर आकृष्ट हातीं, ओर उनकीं सेविकाजाकी संग््या 
कापी था । पूजा-दरक्षिणाता चदा दही करती था, सद्गुर प्रसाद्‌ शरणका 
ख्पहापुर्पका था, नहीं त। वह साक्षात राभजी की पटरानी ।जनक- 
नंदिनी भ । इसी भावना मे स्त्रियाँ उनकी खूब चरण-मेवा किया 
करतीं । हरि इसको देखते जरूर धे, लेकिन अभी इस सव्रको सन्तो की 
लीला समक्षते थे । अभी वह इस तथ्य पर नहीं पर्हचे थे, कि तरण 
सुन्दस्य का इतना घनिष्ठं सम्पकं सन्तरखीखा तक ही सीमित नदीं रह 
सकता । 

उद्‌ महीने की यात्रा मे सदुगुरुजीने पाच बरार पारे मेर्चोदी 
बना । उनके पास पमे की कमी नहीं रहती थी । जब्र इतने रक्ष्मी- 
पात्र चेटे-चली उनका चरणामृत लेने के लियं तैयार ये, तोपेसोकी 


५५२ | घुमक्कड स्वामी 


क्याकमी हो सकती थी । सम्भवतः चाँदी बनाकर हरि पर अपना प्रभावं 
अधिक राना चाहते भरे । साथ रहनेमे हरि का ग्रह फायदा दुआ, कि 
उन्होने सोग-दरंन को अच्छी सरह पद-समश्न लिया । सद्गृस्जी पदा 
भर सकते प्रे । उन्होने गोण का अभ्यास कहीं किया था, इसरिये पुस्तक- 
जानते अधिक द सरी सकने थे । सदुगुरुके चरणमं रहनेका उदेश्य दो 
ही थी--योगदक्षंन पद्ना ओर रसायनकी विधि सीखना । सदगरने 
पहला काम दो कर दिखा, खेकिन दृसरेका रहस्य नहीं बतलाया । वह 
शष्टस्य थादही क्या? पारा वह हरिके हाथसे ही खरिदवा कर मेगवाते थे । 
दोनों प्रकारके पत्त उन्हींके हासे पिसिवाते, केवल कण्ट आग अपने 
हाथ कुणाते भरे । हरिनि समक्ना, इसमें कोद रहस्य नहीं है, निसे उन्दें 
वतानेकी जशूरन ए | गुरी आज्ञा बिना उन्होने दौ वार पारा खाकर 
उसी विधित र्चदी बनाने का प्रास क्रिया, लेकिन पारा उड गया ओौर 
हाथ ऊक नहीं खगा । उन्द्रं खमा आया, कोड ओर भी बात है, जिसे 
गुरने नहीं बनाया ! वह यह नहीं समक्ष सके, कि क्या जने गुरूजी 
खुपकेसे वहो चार तखा चाद रष्व जते हं । उहुत आग्रह करनेपर 
सदगृसने कहा, कि दसके साथ रसांछटा मन्त्र जपने की जाचदरयकता 
होती दै । वही मन्त्र रस (पारा) पर अंकुदा रष्तता हं, नहीं तो पाराक्या 
कभी आगपर टिक सकता है ? हरिने प्राथना की--महाराज, वह मन्त्र 
मुन्चे बतला दीजपे । हा, हँ, जरूर बतलायंगे'” क्ते रहे, पर उन्होने 
बनत्मया नहीं । फिर आग्रह करने पर कहा, महण के समय परं उसे 
सिखाया जाना है । उनका रालमटोख्से हरि जान गये, कि गुरुजी केवर 
टरकाना चाहते ह । अब भी निचय नहीं कर पाये थे, कि यह केवट धोखा- 
धड़ ह सकती पर । इस धोखाधडका किसीते पसा एरनेके लिये 
सद्गुर्शरण इस्तेमाल कर, इसकी जरूरत नही थी, क्याकि वंह कानूनी 
वतरेकी बात भी, ओर सद्गुदशषरणको अपने कामके ल्य पेरसोकी 
कमी नहीं रहती थी । हरिका आकषण अव गुरुके प्रति कम हो गया । 
जब उनसे काम बननेवाला नहीं था, तो पीछे-पीरे धूमनेसे क्या 
फायदा १ 
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लदमणभूला :--१९०८ ई० का वैक्याप (अप्रेल या मह) का 
महीना था । गुर्जीके साथ हरशरण किर दरिद्रार आपे । अधरकी बार 
यात्राम जब शुरुजी बुखन्दशहरये होकर गजर, तो उन्ह णक ब्राह्मण 
लङ्का मिय गया । यह हिप्य बनना चाहता था । र्ड्केने लघुकोमुदी 
पचसंधरि तक पदु थी । हरिदिरमं सदुगुरुशरणनं उसे रामउदार नाम 
रख कर अपना शिच्य बना लिमा । यह द्‌।-तीन बरार ल्ष्मणश्चूहामें 
आकर फखाहार बावाके पास दहरे । वहो ह हरिशरण बाव्राको। वैच्णव- 
दास मी मिख धय । फराह वावा गरीषदास्र सद्यरश्सादकी बद 
ञ्जत करत थ, यह हम बतला आयर | यह कमार रहा करतथे। 
उनका काद्‌ चला नहा था। सद्गस्शरण गमयाम्‌ ददा सहने वरह 
बड आरामसं ठहरत ये । सचा इसा रामउदारको क्या मन महन्तका 
चखा बनना द । उन्हनि हरिररणजसि मा सलाद सखा-- ण मह चरा 
यन जायेधा, तो हमं टहरनेकी हमे ओर जा सुदा रहेवी | सदगुरु 
प्रसादने १४-१५ वपंके रड्कको दिला कर कहा, इसीका आप अपना 
चेटा बना ल, पदा-खिखा ब्राह्मण बालक है । गरबदासके ल्मि ओर 
क्या चाहिय था} उन्दने उसे रामउद्रारदास नाम देकर अपना चेला 
वना टिया । णका जगह दौ बार ओर एक महक स्थानपर दा होसे सत्न 
य्याजपर, ता इसमे बमता-बरिगडता क्था । यावा गरीवदासं बः 
दिनों नहीं जिय आर रामउदार लक्ष्मणक्ञूला स्थानके महन्त द्रौ गय। 
उन्होने स्थानौ बत उन्नति की । 


अध्याय च 


मानसरोवर-यात्रा (१६०८ ई०) 


सदुगुस के प्रति अव्र हरिश्रण वाबाका कदं आकपरण नही था, 
लेक्रिन चेत्य धरे, इतने दिना तक मानते-जानत आये धे, इसि आंखोमं 
मुरौवतनतो दही । इधर सलानीा त्रैस्णवदास फिर मिल्य गये, जिनके 
चैरोमे चक्का वधा था। हरिदास या दर्शिरण उन्हं अच्छे साथी माद्र 
हात प्रे । उन्होने ही प्रस्ता किया--चल्ा केलास-मानसरावर चलं । हरि 
शरणजीन गर्के सामने जनेच्छा इच्छा प्रकट का, ओर पने पर बतलकाया- 
“सुनते हें वहां घोर तपस्या करनेवाल सन्त रहते हं । तपस्याके कारण 
उनकी आयु कड सौ वर्पोकी हातीं हे । वहोंके मटामं ब्रड-बडे योगाभ्यासी 
महात्मा ह । अग्वबारोम भी दीघजीवी लोगोके वहाँ रहनेकी बात पदा है । 
यह भी सुना है कि वदाँ मानसरोवरमं हंस रहते हँ, जा मोती चुगनेके 
लिप वहाँ जाते ठे ।'' सदुगुरप्रसादन ब्रहुत समश्चानेकी कारि का-- 
"तुम जा कुछ सुनत हा, उसमें कादं न्य नहीं हे । कैटास मानसरावर 
णसा दरश दै, जहके लोग बद्ध धमेको मानत हं । उनके साधुजा--रामा- 
आ--का ध्रमं ओर पूजा-पार विन्छुल भिन्नहे। वह सब भक्षाभक्षय 
स्मन हं । जन यागाम्यासीको तुम दना चाहत हा, वह वहां नहीं मिले । 
फिर उनकी बोला भी अरूगहें। न वह तुम्हारी बात समक्षंगे, न तुम 
उनका बात । हमारी बातपर विदवास नही, तो यह सर्दियों भीख 
माँगनेके टिप बहून मे भारदश्ा आद्रमी आत ह, उनसे प्रू लो।” हरि 
शरणका अव गृरुपर विस्कुल विरवास नहीं रह गया था | वह समक्षते 
भे --““यह भरमा कर अपनी तेवामं रखना चाहते ह ।” उधर वष्णवदास 
भी कान भर रहे पे | हरिदारणने कहा---“जवरं कृ दिनके लिप आज्ञा 
दुाजय, कि केलास सानसरात्ररका दशन कर जायं ।" 
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गुर्का प्रणाम कर बिस्तरा उशन एक दिन हरिजी वैष्णवदासके साथ 
चर पद्‌ । जक्ष्मणञ्चूरसे गंगोत्रीकः रास्ता पकड कर वह॒ जल्दी ओर 
आसानीसे थाल्गि मठ होते केखास मानसरोवर जा सकतेथे। पर, 
श्लायद वेप्णवदासको इसका पता नहीं था, अथवा वह जानवृश्च कर पहाडा- 
मे ध्रूमते जाना चाहते थे । दोनों ऋषिकंश से देहरादून पहुचे । फिर 
नाहन गये । वहसे गिरि नदीके पार रणुकाकं भव्य सरोवर पर पटचे । 
रामाग्रण तो बचपनसे वह सुनते आये थे, क बार उसका पारायण किया 
था । सकड चौपाईयां ओर दोह उन्हं चाद थ, जिनके बर्पर वह तुलसी 
का मापा अवधी--जो कि उनकी मी जपनी मातृभाषा था--मं दाहा- 
सोपा बना सकते थे । यमद॑ग्नि, उनका पत्नी रणुका ओर मातृघाती 
सुपुत्र परञ्युरामकी बात याद्‌ थी। बतलाया गया, कि रणुका यहां 
रहती थीं । यहीं पुश्रके फरसेसे गला कटा कर वह॒ सरोवरके रूपमे परि 
णत हो गर । तारा गिरि नर्दीसे उद्-दौ मौर हट कर दे, ओर बरसातके 
समय कमी-कभी दानका सम्बन्ध हा जाता होगा, नही तौ बीचमे कोद 
पानीकी धार नहीं है । गिरि जैसी पहाड़ी नर्दामे मगर कहां हो सकते ह, 
रेकिन इस सरोवरमे मगर दिखा पड ' इसे भी पण्डे-पुजारी रेणुका 
माईका चमत्कार बताते थे । पर, चमत्कार क्या जरूरत थी । किसने 
एक जोडा खा कर डाल दिया, फिर उनके बद्नेमे क्या देर लगती है! 
सरोवरमे मगर डालना मृल्युको डालना ह । यह कों अच्छी बात थोड 
ही थी । स्थान बहुत ही सुन्दर था! कनारेके पहाड्‌ हरियालीसे ख्दे थे । 
उस समय मेरेका समय नहीं था, इसक्षए कदं साधु दिखादं नहीं 
दिया । रेणुकासे वह॒ पहाङड़ा पहाड्‌ जुभ्बरु पर्हचे, जो उस समय एक 
रिथासत थी । जन्बरुते वह रामपुर राजधानी पर्वे । यही उन्हें मान- 
सरोवर जानेवारे पाँच ओर साधु मिरु गये । अव्र उनकी सातकी जमात 
थी । कनौरके चार व्यापारो तिन्बतमे गरतोक जा रहे धे, उनसे बातचीत 
की । ग्यापारियाने बताया, याच्र ! लम्बी है, रास्तेमे हर जगह चीजं नदीं 
मिरु सकतीं । कुर सम्बल रे खेना, नहीं तो रास्तमे तकरीफ होगी । 
सबके पास कुछ न कुर पसा था, हरिहरण ही एेसे थे, जिनके पास कुद 
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न था । बह घबरावे । वेष्णवदासने कहा-- “चिन्ता न करो, गुजारा हा 
जायगा । उनके पास क माटमता ध्रा । 

१९०८ का अगस्तका महीना था । काणिरा सतलजके किनार-{कनार 
उपर कौ भर चला | सात साधु, चार व्यापारी, दो माटदश्चा तथा तीन 
घाडे थे । सराहन हान बौँगतूके पुरुसे उन्हान सतलजका पार किया । 
अव उसके दाहिने किनास्स चिन, कनम, सपू. हात भारतके अन्तिम गव 
तप्म्य्ामे प्हुच । पहा बो्यी वह कुच समश्च सकत ध, या पहाड़ खोग 
उनका नापा आसानी समश्न सकत ध, क्याकि वह हिन्दरीके समीप था। 
कनोरा बानाक्र इत्छाकेमे पहच । यद्यापि कह हिन्दरीसे बहुत अन्तर रखती 
ठ, टेक्रिन सम्पकरके कारण वहाँके पुरुप प्रायः सना हिन्दी बोर-समक्ष 
त््तथ ] स्पूम नमस्या चक उन्दं तव्यता वालावाले भारतम जाना पड़ा 
जकर लटाग मी हिदी कृ समद्र ख्त श्र । अब निन्त कौ सौमाके भातर 
यख, जो चार मालपर शिपृकाके डंडक ऊपर मी | अभा तक पहाड़ 
का जितनी चदाइयां उन्दनि चदा थीं, वह इसके सामने खन्ट थीं । डँडस 

1 मील नीचे उतरनेपर तिग्बतका पहला गाँव दिपकी मिला । दर्यमं 
काद मारा पितन्‌ नहां हआ, क्योकि वह बहुत कृ वरसादहा था, जसा 
किं स्पूसे नम्प्रा तकं उन्हानद्रेष्ा था । पर, बालीका कोटं सहारा नहं 
था, ओर न वहाँ साधुका इज्जत करन वाले कोद ध | वह गूग 
(** मार), टर (१ मीन), मियंग (१२ मील), दिरिग ला (चाग, 
२३ माल) का पार क्रिया, जं समुद्रतच्स ५६,४०० फुट ऊंचा हं । मियंग- 
भे ५१०८-९ मील जानेपर वह परिचमी तिष्बनका राजधानी गरतोकम 
पेच । व्यापास्यिका प्रहा अपना काम करना था, मानसरावरके लिप 
जानेया आदमी सरताकम अक्सर मिल जाया करत हं | गरताक बडा 
बाजार ह। पटिचमा निच्वनक् गञ््पालका निवास हानेके के कारण 
उसम लागाक्ा काम मौ रहता हं। मानसरावरकं आदमियाके साथ अव्र 
साता मूत उष्रर चट | उन खामाका गावि बास माल पदे दहा था, जहा- 
मे उन्हनि मानसरोवरका रास्ता वतला दिया । 

रास्ता मूरुन-भटकन लाग्रक नहीं था, दूसरं दिन सातां जन मानसरो- 
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अर पच राये । सात साधुभिं वैप्णवदास, हरिष्टारण ओर एक तिरहुतिया 
वावा स्रा परे । वाकी दा कनफटे नाध ओर दौ संन्यासी ये | मानसरो- 
वरक्रा धिश्ार सीट देखकर उन्हं प्रसन्नता हौ सकती थी, पर जिस समय 
वह पर्हच, उस समय वपा हो रही श्री । मानसरोवरके किनारे जगह-जगह 
लामा लोगोकौा कितनी ही गृम्बाएं ह| गुम्बा तिव्वती भापामे मरको 
कते हं | हमारे साध लोग समक्षत हं, वह गृफाका अपरद ह | एक 
बड़ा गृम्पामं साता मूति जाकर ठहर । दिनमे जलवृ हाती रही, जा कि 
रातका हिमरृप्टमे परिवतित हा यद्र | सवर उरकर देखा, ता सार मैदान 
आर पहाडके उपर बकी सफ़द्‌ चादर पदा हृद ह, कहीं रास्तेका पता 
नही हे । सर्दीके लिप्‌ ती पहटे हीते तैयार भे, लेकिन बफ़ पड़नेके बाद 
हवा तज हा ग्र; जिसके कारण वह ओर भीदूनी हो ग्रं । तिरहुनिया 
बावा जनके ही दिन मानस्तरोवरमे नहा आये थे। अब इस सदम 
मखा किसका हिम्मत थी, कि मानसरावरमे इबका र, चाह उसके 
लिप्‌ वमराजने स्वयं स्वग॑से विमान भेजा हा । बिहारी बाबाने दूसरे द्विन 
फिर हिम्मत का, रेकिन सर्ढीके मार इबका रगत दा न लाट उखा सके 
न कगाटा निचाड्‌ सके । रारीर अकड़ गया । मुरदिकल्सं गुम्बा तक 
पटच । चूल्हके पास उन्हे वशाया गया, नहीं तो प्राण-पखेरूके उडनेमं 
दर नहा थौ । अव्र किसाका सुप्तमें प्राण गेवानका स्याल भी नही उट 
सक्ता था ¦ सबसे पक्के धमात्मा विहारी बाबा ही थे | जब वह अपनी 
तपस्यामं कच्चे निकर, ता दूसरासे क्या आसा हा सकती थी ! 

साताकं सातां जनं अनाड़ थ, नहीं तो उन्हं जान ठेना चाहिए धा, 
कि सितम्बर अक्टूबर मानसरोवर जनका समय नहीं है । इस समय ता 
लोटकर देशा धर लेना हाता है । जो हिम्ष्टि मानसरोवरके तट पर हुई 
थी, वह बही तकं सीमित नहीं थी, उसने सारे पहाड़ी डंडा (घाटा, 
जातो, ठेका) को वफसै टाक दिया था। अव्र वह पार नहींकियिजा 
सकत थे । गर्मीके आने तक मानसरोवरके किनारे पड़ रहनेके सिवाय 
अव्र उनके रिण कादं चारा नही था। बिहार बावा भाग्यके छिए रोया 
करते थे । वंध्णवदरास पेशावेरी थ । वेप्णव होनेसे परे मासका रस छे 
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चुके थे । हरिबावा भी नौजवान ये, भौर उनका वेष्णव ध्मके साथ 
कोटरं बहुत जवबदस्त आग्रह नहीं था । कनफटे ओर संन्यासी तो गंगा गये 
गंगादास, जमुना गये जमुनादास थे, पर, बिहारी बाबा पक्के वंष्णव थे । 
वह यहाँ धमं गंवाने नहीं, बद्कि धमं कमनेके रिप आये थे । सुन्दरदास- 
कां समस्या द(-चार दिनम हल हाने वाली नही थी | गुम्बाके खमा 
जानते थे, कि यह साता आचारहान-धमीं हं । पर, उनके महायानमं 
प्राणिमाच्रके साथ ट्या दिश्नाना, उनके लिए प्राण तक दे देना कतव्य 
बतलाया गया है, वह सातो मूतिंयोको भूखे मरने कैसे देत ? व्हा भोजन 
दे सकते थे, जो खुद खात थे । सन्त्‌ अपने खाते थ, ओर वह उनके छ्य 
भी हाजिर था। किन इनमे से किसने भूख या कभी स्वाद बदलनेकं 
लि सत्त भले ही खाया हो, पर उसरीपर गृजारा नहीं किया था। बावा 
सुन्दरदासके लिए ता सत्त भा बर्कि भक्ष्य चीज नही हा सकती धी) 
हैर, उससे वैष्णव धमं नहीं जायगा, यह उन्हनि स्वीकार किया। एक 
दिन लामाओके किण मांस पकते देखकर सातो मूनियोमं किसने पहल 
की । फिर एकके ब्राद एक छओने उसे जद्दी ही भक्षय बना दिया । मांस 
मेड या बकरीका नहीं, बल्कि चमरी (याक) का था। ज्ञुट बरनवाल 
चमरीका खरग कह ठेते ह, पर चमरी खग नही, बर्कि गायका ही एक 
जात है, क्योकि दोनोके गाय-वैलोके सम्पकसे आगे अविच्छिन्न सन्तान 
चरती दे । भला गोमांसं ग्बानेवालाका कैलाशा मानसरोवरके दश्नसे 
क्या पुण्य मि सकता था? हों विद्रवामिन्नने आपत्कारमे कृत्तका मांस 
खाया था ओर हिन्दु शाख उसे पाप नहीं कहता । यह भी ठीकहै, कि 
साधारण कारुका धमं दसरा होता है ओर आपत्कालका दसरा । पर, 
यह बहाना करके आजकट गोमांस खाकर कादं हिन्दू धमंको बचा नहीं 
सका । यह अच्छाहीथा, जा हमारे साता सन्त यह नहीं जानते थे, 
कि चमरी गाय है । गग कहनेसे सुन्दरदास भी चार-छ दिन बाद रास्ते- 
पर आ गये । आखिर बिहारमे कोन-सौ जाद हँ, जो मांस-मख्ली नहीं 
खाती ? उन्होने भी वचपनमे खाया ही होगा । सत्तसे वह पेट भर सकत 
थे, खेकिन उसे खाते-खाते मन उब गया था । सुन ही रक्ला था “उपवास 
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करन्त सत्त ।” सत्तसे उनका पेट ही नहीं भरता था । आखिर छः जने जब 
जीभ चटकार-चटकार कर सत्तके साथ मांस उड़ारहेथे, तोक्हदही क्यो 
अकेरे मल्ल बनते ? फिर मानसरावरमे देष्ने हा वालाकौन था। जा 
दष्बनेवारे थे, वह स्वयं नकटा पथमे शामिर हा गय ये | एक दिन उन्हो- 
ने भी हाथ बदाया । जब्र पहला नेवाला उनके महम गया, तौ यारोने 
कहा--“'विहारा ब्राबाकी जय ।' 

भोजनक समस्या ता हल हा गद्र्‌, पर अब १४,००० फुटके ऊपर 
का रम्बा तिव्बती जाड़ा सुरू हुआ । नवम्बरसे माच तकके पाँच महीन 
तो उनके स्यि घोर ससत के थे । बृक्ष-वनस्पतिहीन भूमिम धुनी 
लगाना सोचनेकी ब्रात भा नहीं था । लामा लागोन उन्हं ठिदुरते देख 
मेडके राय॑वाली खाल देनेका प्रस्ताव किया । सन्तोनं सखु्ीसे उसे 
स्वीकार किया | मानसरोवरके जमनेसे पहल हा उन्हं मालूम हो गया, 
कि पाण्डवोके पुरोहित कपि धौम्यकी ब्रात सोलह "आने ठीक है- 
हिमाल्यकी वायु सारे दैहिक आध्यात्मिक पापको धो डालतीहे। 
बिहारी बाबाने दिक्षा पाली थी, ओर अब वह धौम्यके अनुयायी बन 
गये थे । नौ बज तक रोग लेटे रहते फिर गरम पानीसे दाथ-मुँंह धा 
लेते | वहाँ बर्न कहा, कि दातवन मिरूती । मानसरोवर जम गत्राथा। 
गुम्बके भीतर कछड्‌ कदीपर मानवका पता नहीं था | चारों ओर भयानक 
नीरवता ऋं हदं थी-न कहीं पक्षी थे, न कीट पतंग । दूरकी आवाज 
नजदीक सुनाद् देती यी । वफ ओर वपा दानो ही इस भूमिम बहुत 
कम पड़ती हे, तो भी उसकी सफेदी पहाड़ी ओौर उपत्यकाओमे दिखाई 
देती थी । रोटेमें पानी बाहर रखते ही वफ बन जाता था | खालों मं 
बन्द मक्खन पहरे से गम्बामं जमा किया हुआ था, जौ सन्तोके लिय 
सुलभ था। पर, दृध दुलभ था । चंवरियोको रखनेपर उनके घास-चारेका 
प्रबन्ध करना पडता, इसीखिये गुम्बाकी चंवरियोको किसी गवे रक्खा 
गया था । 

भाषाकी कटिनादं उनके लिये सबसे दिक्कतकी बात थी | भारतीय 
तीथयाग्री भर भ्यापारी जाडा आरम्भ होनेसे पले ही देका रौर चुके 
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थे । छामा लगमे कां हिन्दी नही जानता था । पहर केवर इशारसे 
हा वह एक दूसरेका अपने भाव बतलात । छ-सात महीने उन्ह वहां 
रहन पड़ । धीर-वीर काम की वातं बाख्ने खगे । यदि उन्हं (श्वास ह्यता 
कि हमे भर रहना हे, तो तत्परताके साथ नापाका ज्ञान जओौर भी बदा 
सकत ये । केकिन, वह ता मानत थे, “हम आ फंसे ह । रमी आप दी 
यहासि चल पड़ग ।” महीने भर बौतते-व्री्तत अव सातः मूति भाग्वरपर 
सन्ताप करनेके स्यि तेग्रार थ । हरिशिरम त्राबाके पास “हल्य्राग 
प्रदीपिका” आर तुरसौ रामारण जैसी दो-तीन पौथिखा थी, जिनका वंह 
पाठ किमा करत यथे । कमी सत्सम जा करनका इच्छा हाता, पर क्था 
स्राक करत, जघ जानत थे कि हम अभक्ष्य भक्षण कर रहे है--“करतव 
ब।यस मेत मरालः" से वह किसको धराण्वा देते । सवने अपनी-अपनी 
घुमक्कड़ी ओर आपीत सुनाद्‌ । रुकिन, इतनी कथायं कहौ थो, जा 
सात मर्हाना तकं चरती रहतीं । उसरी कयाक। दुहरानकं लिय सुमन 
का कोन तैयार हाता पर समग्रका घुपचाप रहकर ता काटा नही जा 
सकता था । 

बिहार बारा सवस जध्रक अपनकः हा £।रा समक्षत त्रे, वह सत्रसे 
अधिक धमशा ञ्ची संदापर षे मी । सीं अस्य थी । उन्हं विश्वासं 
नहीं था, कि जाड़ा पार कर पा्यंगे । इस महापापका एर नकमे ही पड्ना 
था । क्यान बचार कैठे-बर रोया करत ? मांस का टुकड़ा दृसरकी देखा- 
देखी मुंहमे डार तो छेते, ओर उत्से रारीरका पोषण मी मिरूता था, 
पर मनको पापग कहं से सिरता ? पहर कृ {दिन टरहटनेके सिय भी 
गुम्बासे बाहर जते थे, पर जब मालूम हज कि जास-पास डाङजोके 
हने का सम्भावना ह, ता उन्होने उसे छाद्‌ द्विया | सबरं दाथ-मुंह धोने 
के बाद चाय-सत्त्‌ मि जाता । दोपहरको एक-दा नज्ञ पट भर कर सत्तु; 
चाय ओर उबरा मांस मिलता । गुम्बाकी छतसे याकके मांसके बडु-दं 
टुकड़ रुटक रहे थे, उसे देखकर विदरवास था, कि थह जाडं ही जाडां 
नहीं खतम हमे । 

माचंका महीना समाप्त द्वाने लगा । अब सूयक तामे काफी गमीं 
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थी, छेकिन इस गमंसि कया बनता । उन्हें तो १६,७५० फुट ऊचे केषु 
लेकको पार करके ही भारत लौटना था ओौर अमी वह खुला नहीं था। 
सेर दिनकी गर्मीसि उन्हे चैयं बंधा । 

अन्तमं पक दिन गुस्बके लामा लोारःके प्रति कृतजता प्रकर करते 
हण सातं सन्त वहासि चल कर तक्रलाकोट (तकन्दास्नर) पर्वे । पहं 
अलमाडाके भोटिया लोगाकी कु दुकानें थीं । उनसे हिन्दी बात्तचीत 
हो सकल धी । अलमोडके मोरिया भाद्रयोने भी उनकी हिम्मत वधा । 
नकलाकारसे टेपु-खेक पार होते ही भारतकी सीमा आनी । 

तकल्याकोट पर्हचत ही सिपाही उन्द्ं तिव्बती अफसरके पास्‌ टे 
गये । उसने पूना शुरू कि कौन से रास्त जये ? राहदानी काँ 
है ? इतने दिनों काँ रहे ? सूचना क्य नहीं दी ? वहाँ कया करते रटे! 
टव्ग्रदि जवाब-सवाट करके उसने साधु समक्न छोड दिशा । 

टेषु-लेक (डांडा) तकलाकाटमे 4५ मील दी है। मानसरोचर 
१४,९०० पुट ओर नकलाकट १३,१०० फुटपग है । लेपु-ल्ेक (१६.७५० 
फुट) से उतराद्ं उतर कर ११ मीटर्‌ काला पानी (१२,००० फुट) 
मित्या । लेकिन बस्ती ररव्यांग (१०,३३० फुट) पाच मील ओर नीचे 
थी । उसी दन शामको वह गरव्यांग पर्व गये । सानो सन्तांकी जानम 
जान आहं । गरत्यांगा बहुत बड़ा गँ दै । तिव्वनके साथ व्यापार करनेके 
कारण चहकि वहूत से रोग धनी व्यापारी हो गये दहै । किसी समय वह 
खण्ड बौध रहे हग, लेकिन अब समी ठाकुर हं, ओर साधजांकी अच्छी 
मेवा करते र । पेसे साधञकी विदोपकर जो कि भानसरोवरमे सारा 
जाड़ा बिता क्र ञाये थे सन्तोंका बडा सत्कार किया रया | बिहारी 
जाबाने फिर अपना पहला वैष्णव चोला धारण कर लिया । टक्कड्‌ लगा 
फर धूनी रमाईं, ओर ग॑जेकी चिलमसे दि ओर दिमागको गरम किया । 
धौम्यने तो मैदानमे उतर कर शरीरके मैलको धोनेकी जरूरत समक्षी । 
बिहारी बावा ओर उनके साथियोने यहीं लामा मरके सारे पापका 
प्रायरिचत कर डालनेका निदचय किया । गरर्यागमे दो दिन ठहर कर 
वन नीचेकी ओर चरः पडे। चौथे [दिन काटी (शारदा) नदीके तपर 
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जोटजीव प्च गये । २,१०० फुट होनेके कारण यह गरम जगह थी । 
मालूम होता था, जसे दे्टरादून भा गये है । उन्हे अल्मोड़ा जाना था । 
सात मील अगे अस्कारमे वह पांच हजार फुटपर पर्हच गये । सातो 
सन्त मैदानी थे । अभी वह पहाड़ी इलाकेमे थे, तो भी यहाँ उन्दं देश- 
सा मादूम होता था । अपने जैषे रग-रूपवाटे लोग थे, बोली-वाणी भी 
अपनी-सी ही थी । वनस्पतिकी दरिद्रता स्बतम हो गदे थी । आर-दस 
महीने तक हरियाली देखनेके लिप उनकी ओँखं तरसती रहीं । वाना- 
पीना अपनी सुचिका मिल रहा था । अस्कोरमे अल्मोड़ा ओर वहाँसे 
रानीखेत होते वह हलद्रानी पर्हचे । वषा आरम्भ हो गड थी । प्रायः साल 
भर साथ रहकर ओर अव्र सारोके लिए एक दृ सरेसे व्िदयुडने वाले थे, जिसका 
दुःख उन हाना ही चादिए था । सब्र परे विहारी वावा ओर सुन्दर 
दास अपने दशकी ओर रवाना हुए । बिजनौरमे मध्यप्रदेश बाव्रामी 
अल्यग हो गये, फिर दूसरोने भी अपना-अपना रास्ता ख्या । हरिश्रण 
ब्राबाको कोड मट बुला नहीं रहा था, न कादं स्नेदी-सम्बन्धी अपनी ओर 
ग्वीच रहा था । रसायनका जाकपंण था, लेकिन सद्गुर्‌ प्रसादसे वह 
उसके बारेमे हताश्च हा चुके थं । योगके चक्करसे अब भी बाहर नहीं 
आये थे । तिव्बतकी यात्रामें उन्होने घुमक्कडी ओर सधुक्कड़ी तक ही 
अपनेको सीमित नहीं रक््ला था । बाबा गोपालद्रासषे उन्हं जडी-बूटियो- 
को महिमा मादूम हो गहं थी जर कुचछसे परिचय भी था। इस यात्रामे 
उन्हेनि गिक विप, निर्विषा, चौटक, भंधपर्णी, अतीस आदि तीस- 
चालीस ओपधियोका परिचय व्यापारियोषे प्राक्च किया। 
हरद्रार--कहां जाना चाहिये, इसके छिए बहुत माथापच्ची करनेकी 
जरूरत नहा थी । आखिर दरद्वार, ऋषिकेदा, रक्ष्मणज्ञूखा उनके लिप्‌ 
सुपरिचित हो गये थे । वह जटके मध्यमे हरद्रारमें पटच । निहाख्चन्दकी 
बरगी चीमे छ-सात दिन सोचते-विचारते रहे । पर किसी निद्चयरपर नी 
प्च सके । एक दिन बड़ी रात रहते ही, ऋषिकेककी ओर चल पडे । 
समयका अंदाजा लगानेमे उन्होने गरूती की । दौ बजे रातको ओंँख खुली, 
भोर उट खड हुए । भूपतवाला ओौर खडग्डी होकर सड़कके रासते च 
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रहे थे । भूपतवाखासे आध मील आगे बद । संडकके दाहिनी आर एक 
बगीचा आया । उसके अन्दर दौडने ओर धम-धम कूदनेकी आवाज 
सुनादं दी । फिर कोड चीख मारकर भागता माद्ूम पडा । अंधेरी रात 
थी । कीं कुक नहीं दिखा देता था । कुछ उरतो लगा, टेकिन सब 
कुछ बगीचेके अन्दर होरहा था। वह डरते-डरते इधर-उधर निगाह 
दौड़ते सडक पर आगे ब्रदुने गये । बगीचेके आधे परचनेपर ॒दरख्नसे 
किंसीके कूदनेकी आवाज कानमे पदी । यह मी मालूम हुआ, कि किसने 
बरक्षका पकड़कर जोरसे हिला दिया, फिर ॒धमसे कदकर चीखता दुआ 
कोदं भागा । पत्तोकी खक्खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थौ। हरिवाबा 
बहुत डर गये, पैर मन-मन भरके हो गय, शरीरसे पसीना द्टने लगा । 
आस-पास कोद बस्ती नहीं थी, ओर न उस समय किसी आदरमीके 
मिलनेकी सम्भावना थी । दूर खेतोमि मचानापर ल्याल्टेन वाटे आदमी 
जानवरासे खेतीकी रखवाखी करते हटा-हला कर रहे धे । इस आवाजके 
सिवा ओर सुनाई नहीं देता था । बगीचेकी आर नजर डाल्नेकी हिम्मत 
नही हो रही थी, ता भी बह उधर बरबस जाती थी। उर ल्गरदाथा, 
कहीं कदं ऊपर नहर पडे । बड़ी मुरिकलसे उन्होने बगीचेकी सीमा 
पार का । बागके छोरसे फिर किसीके दौडने ओर चीग्बनेकी आवाज 
सुनादरं दरी । पीछेकी तरफ भी उसके भागनेकी आवाज थी । हरिवाबा 
भूत-ग्रतांका बात ब्रह्ुत सुन चुके भे अभा तक पेसा गुरं नहीं मिला 
था, जा इन परक्ने उनके तिदवासका हटाना । ब्रगीचेसे बाहर निकर आने- 
पर यह दंखकर उनकी हिम्मत बंधी, कि धम्‌-घम्‌ करके चीखने-चिर्त्माने 
वाली बला बगीचेके भीतर ही रहना चाहती ह । वह तजीसे कदम आगे 
बदुने लगे । 

डेद्‌ मील ओर गये । अब्र सङ्क बांस के घने जंगलके मीतरसे जा 
रही थी । अब मी काफी रात थी, ओर पौ फटनेकी कहीं सूरत नहीं 
दिग्वलादं पड़ रही थी । जंगलके भीतर थोडा ही घुसे थे, किं बोँसोके 
तड-तड्‌ टूटनेकी आवाज अने लगी । एक बरसे पिण्ड चुडा कर यहाँ 
पचे थे, ओर दूसरी बला आती दिखा पड़ी । समश्च नहीं पाये, सोच 
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हीरे थे, किं इतने हीमे एक हाथी सडकसं हाकर दुसरा तरफ चला 
गया । उसे देष्ते ही हरि्रावाके होडा गुम षहा गयं । रके मारे अधमरे 
हो गये । उनके मंहसे चोख निकल गहं । हा्थीने आदमीकी चीख सुनी, 
तो वह भा इर कर जंगलमे भागा। वह वास तौरसे विधाता भाग 
रहा था, जिसे सुनकर जंगटकं भीतरके दृसर हाथी भी चारा राना श्रो 
कर भाग खड हुए । उनमे कृष ता हरिावाकं कृ ही हाथ दृरमे गृजरे । 
वावाके बारेमे स्या पना दं ? वह तो जीवनस आशा छोड युके थे । कु 
ही मिनरोमें हाथी जंगल हवा हा गथ, चारो ओर नीरवता दा गद । 
हराना फु देर तकर परत्र मूतिं वने `डे रहे । फिर उस जंगलको 
परार करनेके सिवा कोड चारा नहीं श्रा । बह धीरे-धीरे आगे बदे । 

वही बुरी सादहतको उन्हाने हृरद्रारमे यत्रा शुरू की भरी 
बासाके जंगलके बाद शालका जंग आया । उसे पार करे सत्यनारायण 
मन्दिरे पास गये । वहं छोरी नदीका पुर था, षहँ प्रवे । पौ फटने- 
वाली थी, पूवं ओर आसमानका रग मी बदल रहा श्रा। पुरपर आधी 
दूर नहीं गभे थे, कि दर सडकके ऽपर दौ चमकती ओंखं दिषाद्रं दी, 
ओर सदे मांसी दुगेन्ध नाके आने टी । शरीर सिहर गया । साहस 
करके प्गसने ठगे। आदमीके सोसनेकी आवाज पुनकंर जानवर 
वाध धा-उणा, अंगदा र गुराने लगा । हरिवात्राके प्राण मूख गे । 
काटो तो शरीरम खून नहीं । पर, बरनराजने कृपा की, गुराता हज वह 
पासके नालम उतर गया । हरिघावा १५ मिनट तक वहीं खड्‌ रहे । कु 
ओर प्रकाश हे। गया, तव वह आगे बहे । सत्यनाराग्रण होकर ऋषिकेरा 
एच गये । 


अध्याय & 
योगाभ्यास (१६१०-१२ ई ०) 
वषं २३ 


वैरागी साध बहुत छ्ूतछात मानते दँ । वह किसके हाथका भोजन 
नहीं करते । जब तक सद्गुरुजी नहीं म्ल थे, तब तक हरिदास भी 
वैरागियोके छूतछछातको मानते थे । उन्होने देखा, वैष्णव होते हुए भी 
उनके गुर अपने भक्तोके धर कच्ची रसोदं खा रेते हैँ । वह यह भी कहते 
थे, कि कस्ची-पक्कीके छत माननेकी क्या आवश्यकता ! छुद्धतासे जो 
भी भोजन बने उसे खानेमे दोष नहीं 

वेष्णवदासके साथ हरि बाबा पेशावर भी इस बीच गये थे। 
स्तुतः इस समय उनका चक्कर इतना लगता रहा, कि कार ओर 
स्थानकी याद्‌ नहीं रही । वहाँ भी वह गृहस्थोके घरमे कच्ची रसो खा 
आये थे । वेष्णवदासने भी बतलाया, कि यह कच्ची-पक्कीका ठग 
साधुओमिं ही हम रणते ह, बाहर खा रेते हे । हरि वाबाने तो मानसरो- 
वरम जाकर छआद्कुतके सुर्देको भी बहा दिया था, इसटिए दिलमे उसके 
किए कोद ख्या नहीं था, बाहर से ोक-खाज तो करनी ही पडती थी । 
यष्टा कषिकेदामे सन्यासी, उदासी सभी दुतछात नहीं मानते थे । दिक्षा- 
संस्कृतिमे पिच्डा ओर इस दतछातका ख्याल कर वैरागियोको दूसरे 
साधु पास बिठाना मी नहीं पसन्द करते थे । हरि बाबा कों रास्ता 
निकालना चाहते थे । उन्होने कण्टी तो पहे ही गंगामें बहा दी थी, अब 
उन्होने सदृगुरुकी तरह अपने कपडे पीरे रग ल्य ओर नाम तो हरि- 
शरण था ही रास्ता साफ हो गया, दुसरे सन्तोकी तरह वह भी काटी- 
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कमलीवाले कषेत्रसे मधुकरी ला कर गंगाके किनारेखा लेते भौर फिर 
सारे दिन निश्चिन्त हो संन्यासियों ओर उदासियोंकी मण्डलीमे शामिल 
हो जाते । पनेपर बतला देते, भँ स्वामी सदुगुरप्रसादका चेला द । 
"कौन साधु हो का जवाब था योग सम्प्रदायी । ओर पूछनेपर कहत-- 
“यह योगका एक नया सम्प्रदाय निकला है, जिसके आचायं हमारे भ्र 
सद्गुर्प्रसाद शरण हं ।” 
हरि बाबाने मुनिकीरेतीमे एक साधसे परिचय करके उसके पास अवं 
अपना आसन जमाया । सन्यासी-उदासी साघु “योग-वासिष्ट पद्ते हे । 
वेरागियोमि रामायणका जिस तरह प्रचार है, वैसे ही याँ विचारसागरका 
था । योगकी चचां भी उनमें थी, ओर कोद-कोदं योगके अरंथोको समन्ते 
थे । उनके पास रह कर उन्होने ““ह्योग प्रदीपिका”, “षटचक्र निरूपण 
आदि दो-तीन मथ पदे। उने पदनेसे यदी माम हुआ, कि इनकी 
प्रक्रिया “योगदशणंनः' से भिन्न है | योगियोके पीछेतो पडी ये, इस- 
ष्‌ हमेशा पा करते थे । एक साधुने बतलाया, “कैलास-आश्रमसे 
उपर जंगलमें दूर एक मषाप्मा स्वामी सस्यानन्द रहते ह । यदि योगके 
सम्बन्धमे कुछ जानना है, तो उनसे मिखो ।'' वह १२ बजके करीब 
सिन्ध-पंजाब-कषत्रके सामने सडकपर आकर खड हो जाते हँ । रुंगरवारे 
वहीं उन्हं दो मधुकरी दे देते ह, ओर यह खडे-खड़ खाकर वहसे रट 
जाते ह । उनके पीके-पीछे जनेपर उनके निवासस्थानका तुम्हं पता 
खग जायगा ।” 
स्वामी सव्यानन्द््‌-- बाबा हरिदारण पंजाबी क्षेत्रके सामने जाकर 
इन्तजार करने खगे । स्वामी सत्यानन्द ठीक दोपहरको वटँ भाय । 
मधुकरीको खड़-खडे उन्होने खा प्यावपर जाकर पानी पी लिया। रिरि 
वह जंगरूकी तरफ चल पड़ । हरि बाबा उनके पीे-पीछे थे । कैरू.स 
आश्रम काफी दूर जंगरुमे एक काग्पिरु बृक्षके नीचे वष्ट जाकर बैटे । 
उनसे काफी दूर एक बृक्षके नीचे हरिशरण भी बैठ गये ओर उनकी 
गति-विधि देखने रगे । स्वामी ५ बजे तक एक आसनसे उसी वृक्षे 
नीचे बैठे रहे । फिर उठ कर पासकी एक टूटी क्षोपदीमे चरू गये । 
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हरिशरण रट आये । अव रोज दोप्रको वह उसी तरह स्वामीके 
पीठे-पीठे जाते, ओर दुर श्रक्षके नीचे वै जते। दो-तीन बार वह 
सनेरेके वक्त भी वहां गये, देखा योगी अपनी कुरिथाके भ'तर पद्‌- 
मासन वैरे है सर्दकि चारो माहीने वह इसी तरह उनका पीदा करते 
रहे । सिफं यदी देखते रहे, कि वह क्या करते हँ । न हरि बाबने उनते 
कुछ पृा, ओर न स्वामीने ही उन्हं बुराया । यह जंगल एेसा नहीं था, 
जिसमे बडे जानवर हों । हाथी इधर अते ही नही थे । जंगी सुअरोसे 
आद्रमीको भय नहीं था । इस प्रकार वह॒ स्थान इवापदोसे निसुंक्छ था । 
भोजन करय रौटनेपर बह कभी-कभी ध्यान रगानेकी जग करियाम या 
उसी ब्रक्षकरे मीच ख्ट जाते । उनके पासं एक कम्बरुकी अरफी थी । 
कुरियाके भीतर पराटका विद्धौना ओर उसीका सिरहाना था । एक कोनेमे 
पानीकी दंदिमा रक्खी थी । सिरहाने एक फटी गूदडी भी पड़ी हद थी । 
व्ह जौर कुछ रहीं था। वह बदे स्यागीथे, यह तो यहंकी बेसरो- 
सामानीके देडमेसे ही माटूम होता था । इन चार महीनोमे हरि बाबाने 
उने किससे वोलते नहीं देखा । कभी-कभी वह अंगम कुछ धूमने जाया 
करते धे, नदीं तो डटकर एक आसनपर बैठना ही उनका काम था । सदी 
बट्नेपर वह कुटियामे बैठते । वह कसे इस स्थानमे रह रहे थे, इसे 
जाननेका हरि बाबाको कों साधन नहीं मिला । उनकी आयु ५०्से 
ऊपर थी । अधे बारू सफेद हो गये थे । बकरदादी थी । सिरके बार 
बहुत म्बे नहीं ये, जिन्हं वह खुरे रखते थे । आसपास न कोह क्षरना 
था, ओर न जरी धारा । कभी-कभी वह अपनी हंडियाको गंगासे 
भर लाया करते थे । वह कवं भर करट स्नान करते है, शौव आदि कव 
करते है, इसे देखनेका हरि बाबाको मौका नहीं मिला । हरि बाबाने 
योगदशंनको पदा था, ओौर अवर वह एक योगीको देख रहे थे। वह 
समश्चने खरो, कि वह अपनी तिर्यक एकाग्र करनेमे लगे हँ । चित्तकी 
कुत्तियोके निरोध करनेका यष्टी मागं है । जब तक आदमी लोगोते मिरूता- 
जुखता रहता है, तब तक उसके मनने संकल्प-विकल्प अधिक उठते 
रहते  । 
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एक दिने भोजन कर खेनेके बाद स्वामी उसी कम्पिरु शरृक्के नीचे 
थोड़ी देर यैढे । हरि बाबा भी थोड़ी दूर पर एक बरक्षके नीचे कैठे थे। 
महात्मा उस दिन उड कर उनके पासं चरे आये, ओर बोरे-- “आप 
यहाँ रोज क्यो आकर बा करते है १ यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है ? ““हरि 
वावा मन ही मन बडे प्रसन्न हुए । आखिर चार महीने बाद उन बन्द 
ओटोते दो अक्षर तो सुननेका मौका मिला । वह बडे भक्ति भावसे हाथ 
जोड्‌ कर उठ खड हुए ओर बोरे--““महाराज, मेँ कुछ जिज्ञासा रख कर 
यहाँ आता हं, आओौर वह जिज्ञासा हे योगकी शिक्षा ।” महात्मा बोरे-- 
“यदि कुक जानना भौर ' इस मागंपर चरना चाहते हो, तो प्री बात तो 
यह करना, कि किसीसे न कहना किं सत्यानन्दने हमसे बात की, ओर न 
किसीको कभी अपने साथ लाना । योग-मार्गपर चरनेवारेको किसीसे 
मिरनेकी न जरूरत होती है, न मिलना अच्छा है। यह उसके कायम 
सबसे बड़ बाधा है ।” उन्होने यष भी बताया, कि रोज मत आना 
इससे हमारी क्रियामे बाधा होगी भौर जब आओ, तो दसपच 
मिनटके सिये । उसी समय मँ कुछ बता सक्गा । 

इसके बाद हरि बाबाने एेसा ही किया । स्वामी सस्यानन्दजीके पूछने 
पर हरि बाबाने बतलाया, कि मने “योगदडंन"को अच्छी तरह पदा 
है । फिर योगिराजने कहा--अब तुम अपने मनकी इृत्तियोंकी ओर देखो । 
वह कैसे उरती हँ, कैसे एक विषयसे दृसरे विषयपर आरूद्‌ होती है । 
फिर उन्हे इधर-उधर जानेसे रोको । इत्तियोको रोकना ही मनको रोकना 
है । इृत्तिय(को रोककर मनको आज्ञाकारी बनाओ । मनको आत्मामं 
तल्लीन कर दो । मन अखण्ड हो जाये, संकल्प-विकल्प रहित टो जाये, 
यही योग-साधन है । इसकी शिक्षा किससे टेनेकी जरूरत नहीं, यह तो 
अपने करनेका काम है । उसमे सिखलानेकी भी कों बात नहीं है । स्वतः 
उठते हुए अपने संकस्प-विकट्पको देखो ओर उसको उठने न दो । अपने 
ही भिचार करो, कि किस कारणसे कोन-सा संकल्प उठता है, उस कारण 
से बचो । अपने ही सम॑क्षो ओर अपने ही मनको एकाय करो । किसीके 
पास आने-जाने या समन्षनेकी जरूरत नहीं है । अभ्यास करते तुम्हें अपने ही 
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रास्ता मिरु जाव्रेगा । हमारे पास भी आनेकी जषूरत नहीं होगी । यदि 
योगाभ्यास करना चाहते हो, तो पेते एकान्त स्थानम चरे जाओ, जहाँ 
न तुमसे कोह मिरे, ओर न तुम किसीसे मिलो । हारीर-यात्राके र्ण दो 
रोयियोकी तो जरूरत होगी ही । मेँ भी इसीलिए क्षत्रमे जाता है । बस 
वैसा ही कोद साधन ददु रो, ओर पूरे तितिक्षु बन कर कहीं एकान्तमे 
जा क्रि्रामे रुग जाभो । यह रास्ता किसीके दिखाये नहीं देखा जाता, 
अपने ही करनेसे दिखखादं पडता है । जो योगदशंन तुमने पदा है, वही 
मैने भीषपदादहै। दूसरा भी उसीकी बातत बतलायेगा । अवं पद्ना ओर 
सीखना-समश्चना नहीं है, बरस्कि उसपर चरखना हे । (स्वामी सत्यानन्दने 
बातें बतलादे, ओर हरि बाबाको उनपर पूरा पिरवास हो गया । वस्तुतः 
वह इतने अङ्खत्रिम रूपसे उनके मंहसे निकी थीं, उनम इतनी सहदयता 
थी, कि हरि बावाका मन संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता था । 
कोयलघाटीक्ी कटिया -- स्वामी सत्यानन्दजीकी बातोसे हरि बाबा- 
की आंखें खुल गदं । वह समक्षे लगे, मँ व्यर्थं ही इधर-उधर भटक रहा 
था । योगदशंनमे ये बतं दी हृदं हे । अब वह एकान्त स्थान ददनेकी 
फिकरने पड । स्थान भी ठेसा हो, कि खाने-पीनेका प्रचन्ध आसानीसे 
कियाजा सके । कटं दिन सोचनेके बाद्‌ उन्हें माम हुजा, किं ऋषिकेश- 
के पास हीमे कीं रहना अच्छा होगा, क्योकि यहां आकर भिक्षा कर 
सकता हूँ । आसपास जगहे तलाश करने रगो । उस समय कोयलधारीमें 
जगल था । यह स्थान ऋषिकेरासे एक मीक नीचे गंगाके किनारे पडता 
था । भूमि भरत मन्दिरे महन्तजीकी थी । यह थोडे ही दिन पहर एक 
बंगारी स्वामी कृष्णानन्द (बरी ० ए०) श्लोपडी बनाकर रह रहे थे । वह हट- 
योगी थे । उनसे बातचीत करने पर मालूम हुआ, कि भरत मन्दिरके 
महन्तसे मने जगह ली है । हरि बाबाने सोचा, यहीं मै मी अपने किए 
किया बना लँ । महन्त परश्ुरामदाससे कहनेपर उन्होने बड़ी खुश्ीषे 
जगह दे दी । एक आदमीको ओर ठेकर उन्होने फूसकी श्रोपड़ी बना 
री । बिच्छुभकी बहुतायत थी । एक दिन पूससे निकल कर बिच्छने 
हरिबाबा के पैरमे डंक मारा । शारीरम आग रूग गई भौर दर्दकी रहर 
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खडी तेजोसे ऊपर चद्ने लगी । यहकि विच्छ बड़े विपेरे होते है । बावा- 
की क्षोरीमे संखियेकी उरी पड़ी हुं थी । उन्हेनि चट उसे पानीमे विस 
कर खेय कर दिया । दस मिनरमे ही द्वं बिल्छु दूर हो गया । 

१९१० ई० के वैसाखका महीना था । शक्षोपडी बन गड | वोनो ही 
योगी अपनी-जपनो करियाम अभ्यास करने रुगे थे। कृष्णानन्द नेती-धोती 
करते ओर हरि बाबा योगदशंनकी प्रक्ियासे चित्त-वृत्तियोपर अंकुश रखनेका 
अभ्यास करते । उसके छिणए वह अव ओमूका उच्चारण या दोनो मौके 
बीचशी त्रिङ्कटिमे दष्टिफो लगा कर साधना करते थे। शामको स्वामी 
कृष्णानन्दसे ज्ञान-गोष्टी होती । उसी समय हरिव्रावाने उनसे नेती-घोती 
करनी भी सीखी । मदीने-डद्‌ महीनेमे गुदाके द्वारा उदरमें पानी खीं चनेमें 
समर्थं हो गये । इसके किए पेटकी दो पेशियोको खडा करके नटके रूपम 
घुमाना पड़ता है । अभ्यास करनेसे वह दोनो तन कर खडी टो जाती दहेः 
ओर उनके तनाव तथा संकोच-विकाससे आतं धीरे-्धरे पानी खीचने रग 
जाती हे । नेतीभे उद्‌ हाथ की बत्ती नाक से डारकर महसे निकाल कर 
सफाई करनी पड़ती हे । परे बत्ती नाकमे डालनेषे टक आती है, लेकिन 
कुछ ही दिनोमें नाक वत्तीके स्पशंको सहन करने गती है । गेम बत्तीके 
पदं जानेपर खासनेसे सँसकी हवाके साथ वह मुहे निकल आती हे । 
इन दोनों सिरोको पकड कर धीरे-धीरे कफिराना पडता दै । त्रिकुटीमं ष्ट 
खगा कर कगातार देष्वनेक। त्राटक कहते हं । हठ्योगकी क्रिया करके 
हरि बाबाको पता कूगा, कि ये क्रियाय उन जाद॑मि्योके किए आवश्यक 
हं, जिनका शरीर छुद्ध नदीं होता, या शरीरम कोड रोग होता है । शरीरके 
भीतरको शुद्ध रखनेसे मनके एकाग्र करनेका कोटं सम्बन्ध नहीं है । जा 
आदमी मिताहारी है, ओर. भोजन हयी इतना हण करता है, जिससे न पेट 
पर भार पड, न आलस जाये, ओर जिसका शरीर निरोग है, उसे इन 
क्रियाओंके करनेकी जरूरत नहीं । हरि बाबाको रूोगोपर इसका प्रभाव 
डारख्ना नदी था, इसङ्ए्‌ ये उनके खिषू महत्व नहीं रखती थीं । 

धीरे-धीरे कोयलघादटीकी कुरियामे र्ते उन्षं पाँच महीने हो गये । 
इतने दिनके अभ्याससे चित्त-दरततियोको रोकनेमे कोई सफखता नहीं हुड । 
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इसका कारण एक तो यह था कि वहां कोद्र न कों आदमी पर्हुच जाता 
था । हययोगी की क्रियाओंको सीखनेकी ओर मन र्ग जानेसे भी बहुत से 
संकरप-विकल्प उढा करते थे । मन एकाग्र करनेके खिएु कुक समय रातको 
या सबेरे मिलता था । जितनी देर वह मनको स्थिर करनेके की कोरि 
करते, उससे अधिक समय दिनम उनका उससे चरायमान करने र्ग 
जाता । सुभीता जरूर था । वहासि ऋषिकेदा जा क्षत्रसे दौ मधुकरी मग 
लाते थे । इस प्रकार खानेसे निरिचन्त थे । अपने इस पाँच महीनेके 
जभ्याससे बह सन्तुष्ट नहीं धे । इसी समय सद्गुरुजी धूमते-फिरते 
रक्ष्मणज्ञूला पर्हैचे । पता खगा, हरि कुरिया बना कर कोयल्घाटीमे योग 
साध रहे हँ । लक्ष्मणज्ूलाम कुछ समय रह कर जब वह नीचे जाने रगे, 
तो हरि बाबाकी कुरियामे भी पचे । रात वहीं विता । सबेरे बोरे, 
चल्णे हमारे साथ हश्द्रार तक । हरि बाबाको आश्चा हु, क्या जाने गुर्‌ 
बाबा कुछ विलेप कृपा करे । उनके साथ वह हरद्रार चरे गये । 


जल्प्रलय--१९१० के सितम्बरका दायद्‌ अन्तिम सप्ताह था। 
सद्‌ गुरु बाबाने उनसे बातं पृं आर उन्होने अभ्पासकी सारी बातें 
बतला । गुरु महराज कहने ल्गे--दमारे साध लखनञउ चलो । किन्तु 
हरि बाबा उनके साथ घूम चुके भे। उससे उनको कादं फायदा नहीं 
हानेवाला था। उनका धूमनेकी आर मन भी नहो था। वह सम- 
क्षते थे, जिस योगके लिए ने वैराग लिया, उसे पूरा करना होगा। 
उन्हाने जानेसे इंकार करं दिया । शामको धूमते-फिरते गंगाके धारपर 
पर्हुचे, तो देखा कि पानी चद्‌ रहा है । वह गंगाके बीचके ष्लेटफामंसे 
पौडिग्रोपर आ पद्ैे । देखा, पानी प्टेटफा्मके उपर आ गया । यह 
अचरजकी बात थी । आसमानमे न कहीं बादल था, नणएक मी रवद्‌ पड़ 
रही थी । यह गंगामे बाद्‌ कैसी ? समय रामके पाँच बजेका था। 
सोचने रगे, यदि पनी आ गयादहै, तो निहालचन्दकी बगीची भी 
जरूर पानी धुस आप्रा होगा । वहीं उन्होने अपना डण्ड-कमण्डरः रक्खा 
था । दौड ब॑गीचीकी आर । भीमगोडामे परः चते-परहचते देखा, ऋषिकेश- 
की सड़कपर धुटने भर पानी बडे वेगसे बह रहा है । चार-पौच आदमी 
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हाथ पकड एक दूसरेका सहारा केते धारा चीर कर बड़ी मुहिकलसे कोटीके 
अन्दर पर्हचे । पानी बड़ी तेजीसे बढता जा रहा था । देखते-देखते पानी 
सारी बगीचीमे फैट गया। अब संडकपर धारा इतनी तेज हो गह, कि 
उसका पार करना आसान काम नही था। कुछ देर पानीने बगीचीके 
भीतरकी कोरीको चारो ओरसे घेर लिया। वह अदताहीजारहाथा। 
आसपासके चारीसके करीब नर-नारी कोरीकौ छतपर शरण रेने 
पहुचे । 
कोटीकी पिछली तरफ एक गोशाखा थी, जिसमे ३०-४० गौव 
वेधी हु थीं । गोश्चाखा के आदमियोने जब पानीको भीतर अते देखा, 
तो अपना बोरिया-बधना बंध कर कोटीके भीतर आ घुस । आते समय 
उन्हाने गौ्ाखाका फाटक भी बन्दं कर दिया । घन्टा भर भी नहीं बीता 
था, कि कोटीके भीतर पानी घुस आया । गौशाराकी जगह तो कोटीसे 
भी नीची थी । छतपरसे देखा, गौओंके गले-गखे तक पानी पटच गया 
है, बच्डे इब रहे हें । गौरं रंभा रही हँ । सब लोग इस करुण दरयको 
देख रहे थे, लेकिन किसीको गौश्ञाखामे जाकर गौओंके खोरनेका साहस 
नहीं इजा । वह बडी बुरी तरहसे तड्फड़ा रही थीं । उनके गेम यदि 
रस्सा बंधा न होता, तो वह तो तैर कर किसी ओररूग जातीं। हिन्दू 
उन्हं वैतरणी पार करनेमे सहायक बनाते थे । अबं तो जान पड़ता था, 
वह अपने टी इस प्रख्यपयोधिमें इबनेवाखी हँ । उनही चिद्छाहट जमीन- 
आसमानको एक करने र्गी । हरि बाबा ओर देर तक चुपचाप उस 
गृहारको सुननेके रिए तैयार नहीं हो सके । कमरमे रस्सी बंध कर वह 
गंगाकी धारमे कूद पडे । धाराका वेग गोश्ाराकी दीवारसे टकरा रहा 
था | हाथ मारते गोश्ालाकी दीवारपर चद्‌ गये । उनके साहसको देखकर 
दो ओर आदमी साथ देनेके छिए कूद पडे । गोाराके भीतर आदमीके 
दूब जाने भर पानी था। गौओके पास पर्हैवना आसान काम नहीं था । 
इस समय हरि बाबाकी बचपनकी तैराकीने काम दिया । गौ्ओंके पास 
जाकर वदी सुरिकलसे उन्होने रस्सियोको काटा, ओर फाटकको खोल 
दिया । गां सुक्त होकर धाराम बह चरीं । रम्बी-चौढी दुनियामे न जाने 
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करां उन्होने शारणस्थान पाया होगा । रस्सी कोटीसे बंधी हृदं थी उसीके 
सहारे धाराको चीरते एक-एक करके सारे आदमी कोटीकी छतपर 
चरे गये । 

रातके आठ बजने रगेथे। पानी बदृताही जारहा था। कोटी 
ग॑गाकी बीच धारामें थी । उसकी दोनों तरफ गगा जोरसे टकरा रही थी, 
मानो अपने दोनों बामं पकड़ कर उसे अपने साथ रे जाना चाहती थी । 
कुछ देर बाद कोटी एक ओर कुछ नीचे धंसी । लोगोमे धवबराहट पैर 
गड । रातक्रा अन्धेरा था । ठीक तरहसे क दिखाई भी नही पडता था । 
उनकी नैया मक्षधारमे डगमग-डगमग कर रही थी । रोगोंकी हारत बुरी 
थी । हजारो वार रोग चिच्ला कर॒ थक गये । छेकिन, वहाँ कोन सुनने- 
वाला था? महा प्रख्य केवल निहारचन्दकी बगीचीके लिए थोड ही आं 
थी ? हरि बाबाकी तरह दूसरे आदमियोमे भौ कुछ तैरना जानते थे, खेकिन 
अधेरी रातमे वैर कर कहाँ पर्हचेगे, इसका भी तो चिकाना नही था । 
खोग अपने प्रियजनोके साथ सिमट कर छतपर जहां सुरक्षित स्थानं 
समश्चते, वहां जमा हो गये थे । उनमें कोद नास्तिक नहीं था, यह उनके 
णिए अच्छी ही बात थी | चारों ओर हे राम, हे राम" ही सुनाई देता 
था । यह जखण्ड रामधुन बराबर चरूती रही--रामधुन वैरागि्योका 
बनाया शाब्द है, जिसे गान्धीवादियोने दखल कर लिया, ओर भब रेडियो. 
पर भी वह धुन घंटों चरूती है । लेकिन, रामधुनमे “रघुपति राघव सीता 
राम...” का पेटेन्ट मन्त्र नहीं चरता था । छोरेसे बडे तक सभी रात भर 
उसी रामधुनमं रगे रहे । नींद क्से आती, जब कि खत्यु सिरपर मंडरा 
रही थी । वह रात हजार सारुके बरावर थी । एक-एक सेकेण्ड कटनेमें 
एक-एक महीना बीतता मालूम होता था । पर, आखिर उसे कटना तो था 
ही। पौ फटी । खोग चारों ओर आंख फाड-फाड्‌ कर देखने रगो, कि 
कों आदमी नजर आवे ओर उससे सहायताकी याचना करं । कोरीका 
काफी हिस्सा कट कर गंगामाताको समपित हो चुका था । एक लम्बे बास- 
से देखनेपर पानीका थाह नहीं खग रहा था । किसी समय भी सारसी कोटी 
वैठ जानेके रि वैया थी । बैठती तो क्या, सीधे थोडे ही वैटती । उसके 
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ची थद्ध-चीथदे उड जते। पानीका प्रहार इतना जवंदस्त था । जब 
आसमानपर कुछ ओर साली दौडी, तो रेलकी पटरीपर गामी नजर आने 
खगे । कोटीकी छतपरसे रोग हर्टा मचाने रखगे--" "निकाले, बचाओ, 
कोटी कर ग्रं है ।” सङ्कपर पानीकी धारा कुक कम हो ग्ड थी, 
पर अश्रं भी वेग इतना था, कि कादं उसको पार करनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता था । रोगोने महन्तजीको खवर दी । उनका हाथी आया, ओर 
उसषपर चदढाकर छतपरके लोग धाराकरे उसपार परह चाये गये । 

यह निरभ बाद्‌ कहि आड ? उस वक्त तो लोग इते भगवानृकी माया 
समक्षते थे । इसके टिए्‌ निम्न अवतरण “गदुवालः” पृष्ट ३३३ पदिपए- 

“गोहना (गोणा) गद्वालके मस्छा दसोली प्ट दिरहीगंगाके 
किनारे गव है । १८९३ के सितम्बरमे एक भयंकर मूपात दुभा, जिसमे 
धाराके ऊपर २००० फुट चौड़ा ओर ९०० फुट ऊचा बाँध बन गया, 
ओर पानी बित्छुल स्क गया। पिले पटवारीशी रिपोटंको मामुली 
भूपात समक्षा गया । इंजीनियर पुलफोडने हिसाब लगा कर रबशधके 
टूटने तथा बाद्‌ आनेके बारेमे पषटिरे ही सूचनादी, जो ठीक उतरी। 
खोगोका विष्वास है, किं डादनामादटसे तोड़ कर॒ भविध्यद्वाणी सच्ची 
करदं गदं । पदिखेसे ही गोहना, चमोखी, नन्दप्रयाग, कणंग्रयाग, 
रुदरप्रयाग, श्रीनगर, बाह, व्यासघाट, ऋषिकेश ओर हरद्रारमे सावधानी 
करदी गड थी । १८९४ के अगस्तके मध्यमे बाँध टूटनेका समय 
बतलाया गया था । २४ अगस्तको सूचना दी गह, कि ४८ घन्टेके 
भीतर बाद जायेगी । २५ अगस्तके सबरे पानी जरा-जरा ऊपरसे चूने 
र्गा, धार बदती गड ओर जाधी रातको भारी जावाजके साथ बँधकां 
ऊपरी भाग गिर पड़ा । पानी जोरसे बह चला । २६ अगस्तके स्मेर 
तक १ अरब घनफुट पानी निकल गया ओर गोहनातार ३९० फुट नीचे 
उतर गया । प्राणहानिमे एक परिवार मरा, जिसने हटायं जानेपर भी 
जाकर खतरेकी जगहे डरा डारु दिया था, सो भी बाद्से नहीं, बल्कि 
एक रक्षार्मक रोक-थामके गिरनेते । सम्पत्तिकी अपार हानि हृदे । श्री- 
-नगरका पुराना नगर अपने पुरातास्विक चिन्होके साथ बह गया ।” 
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१६ वपं पहरे गोहनाने उस महाप्रख्यका दस्य हरद्वारमे भी दिख- 
लाया होगा । पर, उस समय तो पाँच वषंके हरि बाबा हरिश्चन्द्रके 
रूपमे कानपुरमे बारुखीरा करते होगे । अब २ अक्तबर १९१० को गोह- 
नाने दूसरी बार भपना चमत्कार दिलाया । उस दिन सरे क्षीटको 
रोकनेवाली कुठ चद्टानें सक गदं । सके हुए पानीका रास्ता सुरु गया 
ओर फिर वह प्रख्य मचाती नीचकी ओर चल पड़ी । यह छोटी-मोयी 
बाद्‌ नहीं थी, बद्कि यद्‌ सुखकर दश्वा गया होता, तो माम होता पानी 
की एक ऊँची दीवार पदहाडकी जोरसे बद्ती चटी आ रही है । १६ वषं 
पषहलेकी बाद्के लिए तो पहटे हीते लोगोका सजग कर दिखा गया था। 
यहां तक #ि स्थानोपर निदान मी ल्गादविये गयेथे, कि पानी यर 
तक पेणा । इस समथ तो वह भी नहींहुजा था] सवरं देखनेषर 
गंगाकी धार बहत विशार हरद्वारमे दोनो पहाड़ों तक पर्ची दृह थी । 
धारमे सकडां पञ, बरक्ष, मकानोके छप्पर बहते चले जा रहे थे । कितने 
ही छष्परोंपर आदमी ओर बच्चे भी बैठे हुए थे । पह कहँ गये होगे ? 

हरि वावा गुरुजाको हरद्रारमे रेरुपर पर्हैचाने गये भे, ओर अपना 
ही यमपुरका टिकट कटाते-कटाते वच गये । खोट कर पिरि वह कोयल- 
घाटीक्ी अपनी करियाम चङे आये । चार महीने जाके वहीं किसी 
तरह भिताये । अभ्यास करत रहे, पर मनकी चंचर्ताको रांकनेका अवसर 
नहीं मिरु पाया । 

कुनावके बनमे--कोयलघाटी अव उन्हें अनुकूल नहीं जंच रही थीः 
इसरिषए वह कोषं दूसरे एकान्त स्थानकी तलाक्ञमे थे । वह अपनी 
कुरियासे दशोचादिके लिए गंगाके किनारे मृ तूर जाया करते थे देखा 
गंगापार पहाड ओर उसकी जडम घना जंगरु है, जिसके नीचे गंगाके 
तटपर एक उद्‌ मीर रम्बा मैदान चला गया है। वह एक अच्छी 
चरागाह थी, जहाँ सकड गाप चरा करती थीं । गमि्योमे वहां गौरं 
दिखसखादे पडती थी, ङेकिनि सर्दियोमे उनकः कोद पता नही रहता । 
मैदानके पास गंगाके बिस्कुर तपर एक छोटी सी टेकरी थी, जिसपर 
णक क्षोपड़ी पड़ी हद थी, जहाँ कभी-कभी एक साधु दिखाई पडते । 
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पता लगा, इस स्थानका नाम कुना है । पासमे ओर मी प्षोपडियौ थी, 
जिनमे सर्दियोसे कोदं आदमी नहीं दिखा पडता । हरि बावा सोचने रगे, 
किं वह स्थान हमारे ख्ए बहुत अनुकूल है । वटँ रहने पर गंगा पार 
जानेवारे भगत भी नहीं पैदा हग । हरि बाबाने रास्तेका पता गाया । 
पता खगा, लक्ष्मणज्लूलासे गंगा पार कर जाया जा सकता है, वहसि वह 
स्थान पांच मीके करीब था । दुसरा रास्ता कोयलघाटीसे चार मील 
नीचे था, जहाँ गंगाको चमडेकी मशकवे पार करना पडता । १९११ इेन्की 
गर्मियोके आरम्ममे लक्ष्मणज्ञूटासे होकर हरि बाबा कुनांवकी ओर चरे । 
वन-विभागने रास्ता बना दिता था, पर उधरसे खोग बहुत कम अआते- 
जाते ये । वहाँ परहचनेपर देखा, वरह कोद आदमी नदीं है ओर कुरिया 
भी खाली ह । क्षोपडियों काफी थीं, टकिन आदमी नहीं । खाने-पीनेके 
रए वँ कुछ नहीं था, जर आसपास कोद गव भमी नहीं था । जंगरमें 
खाने टायक कन्दमुट उन्हं नहीं मिला, या पता नहींथा } भूख लगी, 
भव खायं क्या ! शाम होने लगी, चिन्ता ओर बद । इसी समय एक 
पष्टाड़ी चार गायको टेकर वहाँ पर्चा । हरि बाबाकी हिम्मत बद | 
पहाड़ी गोपारने बतलाया, कि ओर भी लोग गां केकर आ रहे ह। 
ऊपर चारेका अभाव हो जाता है, इसरिए हम अपनी गो्ओंको लेकर 
यह आ जाते हैँ । गोपाखने रातको रोटी बनाद, दो हरि बाबाको भीदे 
दी । हरि बाबाकी अंतडियोँं भुखके मारे कल्बुखा रही थीं । भला रेखे 
समय योग-ध्यान कैसे किया जाता ? अब उनकी जानम जान आदं । 
रात उन्होने साघुकी क्षोपड़म विताहं । 

जगरे दिन एक जौर पहाड़ी गोपार कदं गायोको लेकर आ गया । 


उसने हरि बाबासे कहा--आप यरा रह कर अच्छी तरह भजनभाव 
करे, हम आपको भूखा रहने नहीं दंगे । यहाँ हजारसे अधिक गां 
जमा हो जाती है । दूधकी कमी नहीं रहेगी, जितना चाहं उतना पीये । 
दूसरे साधुकी क्षोपडीमे रहना हरि बाबाने पसन्द नही किया। 
गोपालोकी क्चोपडियोमे पिस्सू बहुत थे। उन््टोने जंगलमे इधर-उधर 
अपने लि्‌ कोद अनुकल स्थान ददना चाहा । गोपारछोने बतला दिया, 
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कि इस जंगल बाध भी है, ओर हाथी भी काफी रहते है । गोपारोंकी 
क्षोपडियोसे सौ गजके करीब गंगाके किनारे एक बहुत बड़ा जीयापोताका 
बक्ष था । उसकी शाखा्‌ आडी-तिरखछी कैरी ददं थीं । हरि बाबाने 
सोचा, इन्हीं शाखाओपर बोस रख कर कुरिया बना लें, तो जच्छा रहेगा | 
पेड बड़ा हे, हाथी इसका कु बिगाड़ नही सकेगे, ओौर श्लोपड़ी सड्की 
पहं चसे बाहर रहनेपर सुरक्षित रहेगी । हरि बाबाने गोपालोसे कहा-- 
यदि हमे य्ह रिकाना चाहते हो, तो इस ह्रक्षपर बाँस विदा कर हमारे 
रिण कुटिया बना दो। गोपारोने कहा--“दो-चार दिन ठहर, ओर 
भी आदमी अनेवाछे दँ । उनके पासं कड़ी काटनेके आजार हैँ । उनके 
अति द्ी हम आपके लिप्‌ क्षोपडी बना देंगे ।” हरि बाबा इतने दिनों तक 
साधुकी सूनी कुियामे रहे । 
रोज दस-बीस गौवं बद्‌ जातीं ओर दो-एक नये आदमी चरे आते 
थे । काटनेके ओजारोके आते ही गोपाखोने ब्रक्षकी डालीपर बस बंध कर 
उसपर आदी-तिरद्टी डाखि्यां बिदा समत बना दिया ¡ ऊपर एूसका 
छप्पर भी डाल दिया । पेडके ऊपर एक अच्छी छोटी-सी क्षोपडी तैयार 
हो गड । वहीं पानीकी हांड़ी रखनेका स्थान भी बना दिया । हरि बाबा 
उस कुरियाको तैयार देखकर इतने प्रसन्न हुए, मानो उनके किए इन्द्रभवन 
तैयार हो गया । ब्क्षपर चदुनेमे की -कोद पैर रखनेकी जग नदीं थी, 
चां कीरे ठोक कर पैर रखने रायक बना दिया गया । 


लोग अधिकतर एेसी ही गौवोंको अपने यहाँ रते थे, जो गाभन 
थीं, या बिसुकनेवाली थीं । शिरि मी ४०-५० गौवोमे तीन-चार सेर दूष 
निकलने रगा । गोपा सेर ओर श्ामको आध-आध सेर दूध बाबाके 
पास पहँचाने रगे । रोयियाँ भी पका कर छाये, , रेकिन बाबाने कह दिया 
कि हमारे खि यह दूघही काफी है । आगे दूध बढाना चाहते थे, रेकिन 
बाबाने उसे ङेना पसन्द नहीं क्रिया । उन्हं तो भूखको मारना था, बाकी 
समय अपने अभ्यासमे गाना था । अधिक खाना शरीरको टी सक्रिय 
नहीं करता, बल्कि मनको भी चंचरु बनाता है । 
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चौवीस. घेम सिफ़ं एक बार बाबा सबेरे शौचादिके छि पेडसे नीचे 
उतरते । कभी-कभी शामको भी एक बार उन्दें उतरना पडता । इसके 
बाद उसी पेड़पर उटे रहते । इस एकान्तवास ओर दृसरोसे अस्पतम 
सम्पकके कारण अभ्यासमे उनका मन खगने रगा । राततको देखते कि हाथियो- 
का इुण्ड पासते ही गंगा पार हो बीरभद्‌ महादेवके जंगरमे चरने जाता 
ओर भिनसारेको ३-४ बजे वापस लौटता । बाबाको आसन जमाये तीन- 
चार ही दिन हू थे, कि एक दंतैर हाथीने आकर उस बक्षसे पीठ खुज- 
रखनी रू की । सारा इश्च हिरखने खगा । फिर उसने पेड्की एक खटकती 
डालीको सँङसे लपेट कर क्षटका मारा । सारा वृक्ष क्षटका खा गया ओर 
डाखी कड़ाक्से टूट कर नीचेजा पड़ी। इस समय हरि बाबा चित्तकी 
बृत्तको क्या एकाप्र करते ? लेकिन उनको विवास थाकिन दंतैरः इस 
ृक्चको तोड्‌ सकता है, न हमारी क्लोपड्ीवालटी डार्यों तक उसकी सृङ्‌ 
पर्व सकती है । रेकिन पेड्के हिरनेसे क्षोपड़ीमे रक्खी हंडिया लुद्क 
कर नीचे धमूसे जा गिरी । उसके गिरते ही दतैल भाग खड़ा हुआ । 


हाथियोके द्खुण्ड उधरसे रातको अक्सर आया-जाया करते । कुछ दिनों 
बादं जवं हाथियोंका इ्ुण्ड गंगा पारसे चर कर रोट रहा था, उस समय 
देखा एक हथिनी अपने हाल हीमे पेदा इए रिद्ुको सके सहारे ऊपर 
तख रही थी । वहां गंगाके किनारे बहुत-सी शिल पड़ी इदे थी । बच्चा 
आने-जानेके रास्तेसे कुछ ऊपर चरा गया ओौर पर्थरके भीतर फंस गया । 
बाकी हाथी तटके उपर आ गये । बच्चा चिल्लाने लगा । उसकी आवाज 
सुनकर सभी रौट पड़े । उन्होंने वच्चे तक प्च कर उसे निकारनेकी 
बहुत कोरिद्य की, लेकिन सफल नहीं हुए । इतने हीमे सवेरा हो गया । 
अब वह रहना सुरक्षित नहीं था, इसरिए अध्चेको वहीं फसा छोड कर 
सारे हाथी जंगरमे चरे गये । गोपाल जब दूध देनेके लिष्‌ आये, तो 
बावाने उन्हं पत्थरोमे फंसे बच्चेको मिकानेके रिषए क्ा। वह उसे 
निकार खाये । अपने जछडमि ठे गये तो इस विचिन्र कारे जन्तुको देख- 
कर सभी डरके मारे कान खडा कर भाग खड हुए । बच्चा भूखा था, 
उसे उन्होने दूध पिलानेकी कोरिष्रा की, रेकिन दो-तीन दिनम ही वह 
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उसमे प्री तरसे सफल हुए । फिर तो वह॒ अपनी सदमे दघ भरकर 
मुँहमे उडेलने लगा भौर एक-एक बार चार-चार सेर दुध पी जाता था । 
गायं बहुत थी, दूघका घाटा नह था । बच्चा दौ-चार दिन पहलेका जन्मा 
माद होता था । बह जल्दी ही बखढामे हिर गया । फिर बह्देमी 
उसके दोस्त बन गये । वह बर्दोके साथ खुर ॒खेरुता, अपनी संड्को 
बछदृकी गोम डाल कर उन्हें गिरा देता, कभी उनकी पूछ पकड कर 
खींचता । एक दिन कुड अंग्रेज हाथियोपर सवार होकर जगटमे शिकार 
खेरनेके लिए आये । हाथीके बच्चेने देखा, तो वह हाथियोमे जा मिला 
अौर उनके साथ चलने लगा । गोपारोने अप्रेजोंखे बहुत कषा कि इसे 
लेते जाये, पर उन्होने बिना सरकारी आन्ञाके हाथीको रे जाना अच्छा 
नहीं समक्षा । काफी दिक्कतके बादं उसे दूसरे हाथियोपे निकार क्रा 
पाये । जब्र तक गोपालोकी हजार गायं वहां चर रही थी, तब तक 
बच्चे किए कोड दिक्कत नहीं थी । किन्तु पीछे वह बच नटीं सका । 
बाबाका अभ्यासं चलता रहा । वहाँ कोटं आता-जाता नदीं था । सिफं 
गोपाख शाम-सबेरे दूष दे जाया करते भरे । उनले कोटं बातचीत नहीं 
करते थ । उन्हं पहले हीसे बतला दिया गया था #फि बाबा ध्याने रहते 
हं, बातचीत करनेसे विघ्न होता है । आसन जमा कर बैरनेकी आदत पड़ 
गदं । मनकी इत्तियां भी कुक कावूमने आने लगीं । मित॒ आहारके कारण 
दारीर कुछ दुबरू हो गया, किन्तु उसमे निबलता नहीं मालूम होती थी । 
मन भी अव कुर-कुछ एकाग्र होने खगा था। बाबाने सोचा यँ कोहं 
भगत नहीं प्चेगा, पर उनका ख्याल गलत निकरा । सारे भारतवषके 
भक्त हिमारयमे योगियोका पता रुगाने भाया करते हैँ । बम्बहैके एक 
डाक्टरको ऋषिकेशमे पता रगा कि कनावके जंगरछोमे एक योगी शृक्षपर 
रहते है । वह वटँ पचे । डाक्टर बातचीत करना चाहते थे, जिसे योगी 
उसे भारी विन्न समक्चते थे । हरि बाबाको तव भी दो-वार वातं कने 
हीपर पिण्ड चुडनेमे सफरूता मिली । डाक्टरने पृछा--“भपको किसी 
चीजकी जरूरत हे ।'' बावने कहा-- “हमे कों जरूरत नहीं 1" डाक्टर 
तब भी गोपालको जबरदस्ती कख रश्पये दे गया, कि महाष्माको खीर 
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बना कर खिखाया करना ओर दध्मे चीनी डाल कर देना । हरि बाबाने 
डाक्टरकी कोद चीज नहीं ली । 

वषां अभी आरम्भ नहीं इदं थी । काफी गर्मी पड़ र्टी थी। इसी 
समय सद्गुरुजी कोयलघारीमे हरि बाबाकी ङरियापर पर्हैचे । कुरिया 
खादी थी । स्वामी ृष्णानन्दने बतलाया कि वह सामने गंगा पार कुनाव- 
मे जाकर वैरे ह । वहसे बृक्षकी डालि्योपर उनकी श्चोपड़ी दिखा 
पडती थी । गुरुजने एक आदमीके हाथ सन्देश भेजा, कि एक दिनके 
रिए ऋषिकेश आकर जरूर मुक्षसे मिल जाजो । हरि बाबा गुरुके कृतक 
भे, इसलिए वह उनकी आक्तञा माननेसे इन्कार नहीं कर सक्तेथे । हो 
सकता है, अभी भी रसायन सीखनेकी कुछ हव्की-सी वासना उनके 
मनके भीतर थी । रक््मणञ्चूखा या मङ़ाकवारे घारसे जानेमे सात-जार 
मीलवे कमका चक्कर नहीं पडता, ओर सामने गंगा उतर वह कुछ ही 
देरमे ऋषिकेश पर्हुच सक्ते थे। उस समय गंगामे पानीमीक्मथा। 
यह चही स्थान था, जहासि हाथी रोज गंगा पार हज करतेथे। धारा 
भी उयादा नहीं थी । हरि बाबाको अपनी तैराकीपर पूरा भरोसा था। 
सोचा इस ४०-५० हाथ चौड धारको यहीं क्यो न पार कर रँ । कानपुर- 
की गंगाकी धारको जो कदं बार आर-पार कर सकता था, उसके रिण 
सचमुच ्ी यह अपमानकी बात थी कि इस छोटी धारको न पार कर 
आर मीखका चक्कर लगाये । ऊपरसे लकडियोके स्टीपर बह कर नीचे 
आया करते हैँ । उनमेसे कुछ किनारे भो पड़ हुए थे । चाहते तो स्छीपर- 
का सहारा रेकर आसानीसे पार जा सक्ते थे, पर उन्हें तो अपने तैरनेका 
अभिमान था । पानीमे उतरे । रेकिन यह कादी-कानपुरकी ग'गाका पानी 
नहीं था । यह तो बफानी था । बाहर तेज गमीं थी, इसलिए धुसते 
समय तो अच्छा र्गा । बाबाने जपने अंचलेको सिरमें बोध छखिया था, 
कि उस पार चर कर सूखे पहन रगे । धारमे आधी दूर तक तो हाथ 
मारते आसानीसे चरे गये । बीच गगामे पहँंचते-पटँचते अब हाथ-पैर 
डण्डे पडुने रगे, थकावट बड़ी मालूम होने र्गी । सिरपर बंधा अचला 
भी मन भरका जान पडने खगा । उसे उन्होंने उतार फका । अब हाथ- 
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वैर सुश्न हो गये, उन्होने हिरने-इुखनेसे इन्कार कर दिया । जीवन-मरणके 
बीच संघं आरम्भ हो गया। धारा उन्हें बहाकर भागे रे चली । वह 
बेवस बहे जा रहे थे । बीचमे र्पाच-सात गोते भी खाये ओौरं उनके पेटमें 
काफी पानीजा चुका था। डूब कर जब-जब पानीके भीतर जाते, उस 
समय सौँसको रोके रखते, इसीरिए फेफदके अन्दर पूरा पानी नहीं जानेह 
पाया । इवते समय आदमी कैसे मरता है, उस समय उसकी क्या अवस्था 
होती रै, इसका अनुभव हरि बाबाको प्रा मिला । कुछ ही दुर बहनेपर 
एकाएक उन्होने देखा कि पैर जमीनपर पड गये हैँ । वह किनारेकी तरफ 
जदनेकी कोरि करने लगे । उनके द्भबनेका ट्य ऊपर किनारेपर खडा 
एक आदमी देस र्टा था । बाबाने उसंकी ओर इशारा किया, रेकिन वह 
नीचे नहीं जया । संयोग समसक्षिए, जो तीन बड-बद्‌ पत्थर धाराम आ 
गये, ओौर हरि बाबा उनमें फंस गये । उसके वादं तो धारा इतनी तीत 
थी, कि उसमे पड कर वह जीवित नहीं रह सकते थे । इन पस्थरोपर 
पडे वह कुछ देर सुस्ताते रहे । शिरि रपाच-सात हाथ बची धाराको पार 
होनेमे समं हुए । समय पाँच बजेका होगा । अमी सुयके इूबनेमे काफी 
देर थी। गंगा किनारेकी रेत काफी गरम थी | बाहर निकर्ते ही उन्न 
बमन करके पेटका सारा पानी निकार दिया, ओर रेतपर ङेट गये । थोडी 
देरमं उनका हरीर गरम हो गया । 

इारीरमे सूतके नामपर सिफं कुगोटी र्गी इदे थी । उसी भेसमे वह 
सद्गुरु बाबाके पास पर्हवे। वह बुलनेके लिए बहुत अफसोस करने 
रगे । अपने बिस्तरेमेसे निकार कर उन्हनि एक अंचखा दिया ओौर अगके 
दिन अपने साथ लक्ष्मणक्षूला रे गये । कहने लगे--“मेरे साथ चरो, 
मै रसायनकी सारी विधि बतला दूंगा ।” हरि बाबने कहा-“अबं 
रसायन सीखनेकी स्थितिमे नदीं हँ । सारी आङ्गाएं एक ही बातपर 
केन्द्रित है ओर उसीमे मै र्गा हुआ हँ ।” सामनेकी परोसी हदं थारी 
छोड कर दुसरेकी ओर भागना उन्हं पसन्द नहीं था । इधर जो ध्यानका 
कुछ अभ्यास किया था ओौर उसमे प्रगति इहै थी, उसके कारण उन्हें 

& 
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नन्द्‌ भा रहा था, भौर रसायन वुच्छ वस्तु मालूम होती थी । उन्न 
गुरते कहा--“भापकी हृषासे यदि योगम युक्ते सफलता इहे, तो एक 
क्या तैकडों प्रकारके रसायन स्वतः मेरे पांस दौदे-दीडे भा्येगे 1” गुरसे 


आत्ता रेकर वह फिर अपनी श्योपद्ीमे रौर गये । 
$ भौर भी प्रगति हुं । उन्होने देखा, जब मनक) इृत्तियोके स्थिर होने- 


का समय भाता हे, तो र्थिरताके साथ शवाखकी गति भी घर जाती है 
जिसके साथही नाड़ी भी धीमी पड़ जाती है। श्ारीरकी ओर क्रियाओमे 
भी उसीके अनुसार कमी हो जाती है । मनके अंकुशसे शरीरके व्यापारमं 
क्यों रिथिरुता आती है, यह रहस्य तो उस समय नहीं मादू हुभा । 
क्योंकि हमारे विद्वान्‌ मनको अभौतिक मान श्रीरसे उसके सम्पकको 
बहुत दूरका बतलाना चाहते हे, ङेकिन आघुनिक शरीर-क्रिय्राके विद्धानां 
पता रगाया है, कि शरीरकी क्रियाओं, ज्ञान, सम्बेदन आदि सारे मानसिक 
व्यापारका मुख्य स्थान मस्तिष्क है, जिसके भिन्र-मिन्न क्षेत्रो वारा यष्ट 
क्रियाय सम्पादित हाती है । मस्तिष्कके दो भाग है--धूसरांग भौर 
छयु्रांग । धृसरांग अथात्‌ धूमिर र॑गवाली भमज्जावाला मस्तिष्क उपर 
होता है ओर भांग उसके नीचे । शुांगके ऊपर धृसरांगकी परत उसी 
तरह चदु हहं है, जैसे श्ृक्षके उपर छाल । धृसरांग-रूपी छालके पाच 
स्तर एक-दूसरेके ऊपर फैरे हुए है, जिनके नाम है-- (१) बाह्य तंतुजार, 
(२) बाद्य कोश्ष, (ई) मध्य कोश, (४) अन्त्जारु ओर (५) अन्तर्कोश- 
स्तर । प्रत्येक स्तरका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध है । सभी स्तरोमे कोशो 
(सरू) की संख्या दो करोद्के रुगभग है । इस अंगके नीचे छांग है, 
जिसके हारा शरीरक्धी क्रियाओं, चेष्टाओं, सम्बेदनाओंका आदान-प्रदान 
होत्ता हे । धूसरांग इन सबं करियार्ओंपर नियन्धण रखता है, भौर कही 
सारे मानसिक ब्यापारका अधिष्ठान है। सीमे समी स्मृतिषटसोका 
वास है । इनके क्रिया-व्यापार निम्न प्रकार वटे हुषु ह (१) सबपर 
म्बा तन्तुजारु स्वरम संकर्प-विकर्पक्ी तरमे-वेधतिक तरगे- दौड 
करती है । इन्हीको मारे योगम मानसिक इतति्यँ कषा गया हे । संकल्प 
विकस्प या मानसिक ¶ृत्तिर्यौ एक ही चीज हँ । (२) तन्तुजार स्तरके 
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नीचे वाद्य कोदस्तर है, इसमे स्तिया निवाञ्च करती है । अधिक 
प्रतिभाश्ालियोमे बाह्य कोश मोटा होता है भौर साधारण बुद्धिबालोका 
पतला । निवद्धियोम तो वह भ्यन्त क्षीण ष्ोता है । (३) इसके नीचे 
मध्यकोहा स्तर शरीरकी सं्ार्जोका अधिष्ठान है। (४) उसके नीचे 
तन्तुजारू ओौर उसके नीचे (५) कोश ॒स्तरका सम्बन्ध श्षरीरके भीतरी 
क्रियाओं ओर चेष्टाजोके साथ है। 

बाह्यकोडा स्तरके भी भनेक क्षेत्र ह । उन क्षेत्रो एतिक क्षे्रके भीतर 
हमारी सारी स्खतियौँ भिज्ञ-भिन्न कोटरियोके अनुसार बैट कर अवस्थित 
ह । कोशोके स्पन्दनके कारण वर्ह जो तरंगे उठकर बाद्य स्तर तन्तुजारं 
फैलती हे, यदी मनकी इत्ति या संकट्प-विकल्प है । वैकानिक परिभाषा- 
म इन्दं वैद्युतिक तस्ग या स्पन्दन कहते । वे तन्तुजारमे वैसे ही 
व्याप्त हो जाती है, जैसे तबिके तारोमे बिजलीकी धारा । इन त्तियोमें 
तदाकार रहनेवाली सत्ता ही मन है । बाह स्तर कोशम सारे स्णृतियोके 
मण्डर मौजूद हैँ । जबं तक मनुष्य जागृत या अ्धंसुख रहता है, तब तक 
इन कोशम स्पन्दन या वैद्युतिक तरंगे उठती रहती ईँ, अर्थात्‌ स्म्ृतिर्यौँ 
वहसि उट कर सारे तन्तुजारमे फैला करती हँ । इन्दी स्यृतियोको योगी 
रोग शृत्तियाँ कहते है, जिन्हें वह एकाग्र करना चाहते हँ । मनके एकाभ्र 
होनेका अथं है, इन कोर्शोकी क्रियाओंको स्थिर करनेका प्रयत्न ! मनको 
रोकना उसकी इृत्तियोको रोकना है । स्छ्रति-मन्दिरसे उदी स्थृति-ृत्तियोके 
स्पन्दनको रोकना है, उससे सम्ब कोश्लोकी क्रियाको रोकना । 

ये सष्टतियाँं (चित्त-दृत्तिर्या) शरीरकमै पेच्छिक ओर अनैष््छिक 
गतियोसे भी सम्बन्ध रखती हँ । निय॑त्रित रूषसे उनकी जो करिका चरत 
रहती हे, वह स््ति-मन्दिर्से सम्बन्धित व्यबस्थासे बध कर ही चलती 
है । इस्ीिएु मनके निग्रहसे कोश्छोकी रेच्छिक गति भौर स्लिपर भी 
प्रभाव पडता है । इसी कारण भे हारीरकी क्रियापर भी उस निप्र 
भ्रमाव पड्ना आवश्यक है । इस निग्रहे श्वास-किवा, पाचन-क्रिया, र्- 
संवार, हृदज-गति य्ह तक कि शरीरके अगोकी क्षय-पूरिकमि गति भी 
मन्द हो जाती है । यह अनुभव हरि बाषाको अनके एकोग्र कश्नेते ह्यो 
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रहा था । छेकिन वह इस समय उसकी वैज्ञानिक भ्याख्या नटीं कर 
सक्ते थे । 

छः महीना भी अभी कनांवमे प्र्‌ नहीं हुए ये कि उन्होने मनको 
एकाग्र करनेमे काफी प्रगति कर खी थी । उनकी भूख कम हो गहं थी । 
जब वह ध्यान रखगाते तो उवास-प्रश्वासकी गति काफी कम षो जाती । 
नाकके पास रुद्रका फाहा रख कर देखते तो इवासंकी हवासे पहलीकी 
अपेक्षा उसका हिरना कम जान पडता । शरीर पहक्ेसे क्षीण हो गया 
था, किन्तु मानसिक आनन्द बद्‌ गया था । उन्हें विश्वास हो चरखा था, 
कि यदि दो-तीन वषं तकं वह इसी तरह अभ्यास करते रषे, तो वह अपनी 
हृत्तियोको स्थिर करके इच्छानुसार क्रियामे रगनेमे सफर हो जा्येगे । 


एक दिन गोपारके डेरेमे रातको बड़ा हल्ला मचा था । गौं अपने 
बच्चोंको घेरे आंगनमें वैदी हुईं थीं । एक चीता गायोके ऊपरसे कूदं कर 
बछ्डांपर जा पड़ा । एक बछ्देको सुमे दबा कर उटाया ही था, कि 
चारों ओरसे गवे उसपर टट पड़ी, जौर कितनी ही सीगे' उसके देहमे 
धंसने लगीं । हर्ला सुन कर फूसका मशाल बाल रिय केकर गोपा 
भी प्च गये । देखा गौओंने चीते$ चीथडे-चीथड्‌ कर दिया है । 

कातिक मास रुगते ही गोपालोने दूध देते समय आकर कहा-- 
“महाराज, अब तो हम अपने-अपने घर जा रहे है। अगर वं फिर 
वेगे । आप या हमारे साथ चलं, या यरहापर अपने भोजनका कोद 
मबन्ध कर खं । यहाँ अब आपके सिवाय कोई नहीं रहेगा ।* हरि बाबाको 
वह स्थान बहुत पसन्द आया था । ठेसा अनुकर स्थान मिरना भासान 
नहीं था । किन्तु, बिना आहारङे वह यहाँ रह केसे सकते थे ? खाने 
रखयक्‌ कन्दमूल कों वहां था नहीं । वृक्षके पत्ते खाकर निर्वाह करनेका 
अभ्यास उन्होने नहीं भिया था। गोपालोके चरे जानेके बादं कड 
वनस्पतिर्योको खाकर उन्होने पाँच-सात दिनि गुजारे, किन्तु शरीर बहुत 
दुब होने खगा, श्चुधा शान्त नहीं हो रही थी। कितना अनुकर ओर 
किनना सुदहावना वह स्थान था। एक ओर गगा बह रही थी, वूसरी 
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भोर गंगाके कारम हर्यारीमे भरा मीलो तक सुहावना मैदान चरा 
गया था । तीसरी तरफ हिमालयकी शत्तंग पवेतमाका सिरसे पैरो तक 
हर-हर शृकोपे ठंकी थी। इनौ जंगरमेते निकल करं रातको हाथी 
गंगा धाटपर भाया करते थे। भपनी चान क्षोपदीमे वैरे हरि वावा 
इस दृश्यो देखा करते थे | पर, भवं॒विना भाहारङे वर्षं रहते के ! 
सिफ़ सेर भरं दूध या दौ रोषयोका सवाल था, निसा वहां कोई प्रबन्ध 
नहीं हो सक्ता था। 


अध्याय ७ 


साधना विघ्र (१६११-१४ ₹०) 
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देव प्रयाग --बाबाका मन वहति हरनेका बिल्कुल नहीं हो रहा था । 
एक हफ्ता उन्होने पत्तों ओौर जडी-बूरियोंको खाकर निकाला । टेकिन 
भरूम्की बाधाके कारण अभ्यासम बाधा होने रख्गी। सन्‌ १९११ का 
कातिकका महीना था । इसी समय बाबा अपनी क्षोपडोकी आर हसरतकी 
निगाहसे देखते वहां खे बिदा हुए । लक्ष्मण्ञूललामे रहना उनके लष 
अनुकर नहीं था । वह वर्ह से ऊपर चे । तीसरे दिन देवप्रयाग पर्हचे । 
साधुजसे पता ख्ग गयाथा, कि गंगा पार देव प्रयागसे आधा मीर 
दूर एक एकान्त गुफा दै, जिसमे कभी एक तपसी बाबा रहा करते ये । 
हरि बाबा उसीके लिए आये थे । देवप्रयागसे पाव मीरुपर गं गाके बिल्कुर 
किनारे कुछ गडहे जैसी जगह थी, जिसे रहने खायक बनाया जा सकता 
था ओर दुसरी गुफा आसपास दो मीर तक कहीं नहीं थी । वटी भोजन- 
का प्रबन्धनहींहो सक्ता था। देव प्रयागे मधुकरी अवदय मि 
जाती । यदि १०-११ बजेके करीब पण्डके धरोमे प्च जाते, तो वह 
सत्कार-पूवंक एक रोटी देनेसे आना-कानी नीं करते । गंगा तककी वह 
जगह पूरी तौरसे तो अनुकूल नहीं थी, रेकिनि ओर दुसरी दीख भी नहीं 
रही थी, इसकिए उन्होने वहीं र्ट कर जाडा बितानेका निचय किया । 
हाथ-पैर हिरा कर गदेको रहने सायक बनानेम दिक्कत नहीं इदे । पासके 
गोँचके एकं पुरुषने भी कुछ मदद्‌ की, वह स्थान सर्दी भौर हवासे बचने 
खायक बन गया । बाबाके पास दो कम्बरु र एक कम्बरूकी अलरूफी थी, 
जिससे वह सर्दोको रोक सकते थे । इनके अरावा एक अंगोछा, दो 
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ख्गोरी ओर एक कमण्डलरू भर उनके पास था। मधुकरी मौगनेदोदही 
तीन दिनं गये, चार घर्से खाने भरके किप्‌ भात भौर दो फुरुके आसानी- 
से मिल जाते ये । यह आवार उनके रिष शचैबीस घटके कस्ते पयां 
था । गुफासे कु दुर हट कर गोँवकी ओर जानेवारी पगडण्डी थी, रकिन 
चहं कोड भाता-जाता दिखा नहीं पडता था । ` 

पण्डोको यह तो पता कग गया, कि उस स्थान पर एक वावा कटे 
ह्ण हे, टेकिन सारे जादे भर वहां कोद नहीं आया । छः महीनेसे कु 
अधिक बाबा कहो रहे । अभ्यासम उनका मन खूब रुम गया, ओर 
उसमे ङ उञ्मति मी इ । रुकिन, उससे बाबाको पूरा सन्तोष न्ह 
था । भोजनंके समयका ख्याल सबेरेसे ही उनकी इक्तियोको उस ओर 
खां चता रहता था । कुनीव जैसी सुविधा याँ नही थी । गमियाँ आदं । 
कदरीन्रथके कपाट खुल गये । नीचेसे यात्रियोका जाना-जाना रम्भ हो 
गया । पण्डको तो यात्रियोसे पैसा बनना था । नीचेसे आये भगत पा 
ही करते-- यहाँ कन्दराओमे कोरे सिद्ध-महारमा, योगी-तपस्वी हे १ पण्डे 
अपने यजमानोको प्रेतशिा ओर दुसरे तीभौमे छे उपरते । अवं उन्होने 
हरि बाबाके स्थानको भी शसम शामिर कर किया । क्ड अपने यात्रि्योको 
लेकर तपसी बादाका द॑श्ंन कराने काते । कुछ भगत दङन कर हाथ 
जोड़ कुछ पसे चदा चङे जाते । चैसोको पण्डके लद्के या दूसरे जाकर 
उठा खे जाते । बाबाको उनसे कोड मतखब नहीं था । इतना ही तक होता 
तच भी काम चरू जाता । लेकिन, कितने भगत रसे भी भते, जो 
वाबासे कुरु उपदेश रेना चाहते, ओौर बिना उसके कड वहसे रङ्ना 
नही चाहते । दो-चार दिनम ही हरि बावा परेशान हो गये । उन्होने मौन 
धारण कर किया, जीर एक पटीपर किख कर रगा दिया, कि वाबाने 
स्म प्रण किया हे । पर, रेते भी मृद्‌ भछोकी कमी नहीं थी, जे 
कदते--““आप व्छेरूते नटी है, ते कुछ उपदेशा ही रिखकर दे दे, उसीषे 
हमारा मनोरथ षरा जायगा” एक भगत तीन दिनि रूम्मतार पी 
पढे रहे, ओर कुछ खि कर देनेयर ही पिण्ड छटा । 

जावाके रिष अवं उस स्थानको छो बिना भौर कोह रस्तं नहीं 
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था | देवप्रयागसे प्रायः दो मीलपर भरकनन्दाके किनारे प्रेत्षिढा है । 
वहां एक कुरिया बनी थी, जिसके पासरमे ही एक मन्दिर था । कुटियामें 
कोटं रहता नही था । बाबा सावनके महीनेमे गंगा तरको छोड कर यर्हा 
चरे आये, भौर मौन धारणके कारण रोग उन्दं मौनी बाबा कटने रगे । 
पासे एक गवि था, भोर कुछ घर पण्डोके भी ये । मधुकरी उन्हे 
आसानीते मिक जाती थी । दिनम प्रेतश्चिरामें पण्डे यात्रियोको लाया 
करते थे । यथपि प्रेतोको मुक्त करनेका अधिकार गयाको मिखा है, पर 
इस एकाधिकारको हर जगहके पण्डे माननेके लिये तैयार नदीं हँ । उन्होने 
जगह-जगह प्रेत-मुक्तिके खिए हिकाएं कायम कर रं । बदरीनाथमे भी प्रेत- 
शिला है, ओर वके पण्डे देवप्रयाग मे रहते है । उन्होने यहा भी एक 
शिखा निश्चित कर रक्खी है । पहाडके रोग भौर बातोमे चाहे जितना भी 
पिचडे हो, लेकिन उनके पण्डे नकी तीथं बनानेमे सबसे आगे कदे हुए 
हँ । इसी कारण यहाँ काशियों भौर प्रयागोकी भूम है । चावल-दारुका 
हटका जगन्नाथजीको टी चदता है, रेकिन हटका भामदनीका सौदा है, 
इसरिएु बदरीनाथमे मी वह जोर-शोरसे चदुने रूगा । प्रेतश्िसे रोग 
डरते बहुत थे | आखिर पू्थ-पर्िविम-डत्तरादश्चिण सारे देश भरके प्रेतोको 
लाकर वहाँ मुक्त कर दिया जाता था । उनकी पुरानी भदत दछुटी थोडे 
ही थी । चह किसीको पकड़ रेते, इसीरिए शाम होते ही वह अनेकी 
किसीकी हिम्मत नहीं होती थी । रोगोमें हल्छा था, प्रेतश्ञिरापर रातको 
परतोकी सभा ञुटती है । जो कोड वहां भाग्यका मारा पैव जाये, वह 
जीता नहीं रोट सकता । मौनी बाबा वहीं रहते थे । वह जरूर पचे हुए 
सिद्ध थे, तभी तो भूत-प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाइते । इसके कारण 
मौनी बाबाके प्रति रोगोंकी अद्धा भौर बदु गद | यह भी प्रसिद्धि थी, 
कि वहाँ विच्छ बहुत होते है, भौर इतने जहरीरे, कि मम॑ स्थानपर कार 
दे, तो आदमी मर जाता है । वाबाकी कुटियामे वह काणफीयथे। बावादो 
मास वहां रहे, रेकिन भू्ोकी तरह बिच्छुभने भी उनपर दया रक्खी । 
बावा दिनिको सोते ओर रातको भभ्यास करते थे । कभी-कभी दोपहरके 
भोजनके बाद भी शाम तक पदे-पदे ध्यान छगाया करते । यह यात्रियोके 
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आनेका समय था । बाबा सोये हुए है, यह सोच कर कोद उन्हें छेडता 
नहीं था । चित्त-बृत्तियोकी एकाग्रताका भभ्यास ठेसा है, जिसके किण 
बैठना या टेटना एक-सादहीदहै। हौ, लेटनेपर नद्‌ भने लगती है, जो 
ध्यानम जवर्दस्त बाधा हे । ध्यानम निद्राको इसीलिए पाच ककष्ट 
(मलिन) इत्तिर्योमसे पहला स्थान दिया गया ह । वास्तवमे निद्रा भी 
दृत्तियों - संकस्प-विकल्पो--के बन्द हो जानेकी ही प्क भवस्था है । मनुष्य 
जब गहरी निद्राम होता है तो उस समय सकी सारी मानसिक क्रिया 
बन्द॑-सी रहती है । मनको रोक कर जिस भवस्थामे हम ॒पर्टैवना चाहते 
है, बही निद्रा तो सरीरको विश्राम देनेके लिए नित्य॒ नियमपू्क भाती 
रहती है । रेकिन, ध्यान-योगके समय शारीर भौर मनकी चेतन अवस्थाके 
रहते उस स्थितिको खानेका प्रयत्न किया जाता है । दोरनोंकी प्रतिस्पधामे 
ध्यान करते जब मन भौर उसकी शृत्तिरयोको एक सूजमे बोधनेका प्रयत्न 
किया जाता है, तभी वह भपनी प्रतिच्छायाको मनपर डर उसे दुष्त कर 
अपना रूप प्रकट करती है | प्रकृतिने निद्राके रूपमे शरीरके अगोको 
विश्राम देकर उन्हं पुनर्जीवित करनेका अवसर प्रदान किया है, दही ध्याने 
बाधक होता है । छेटनेपर सारे शरीरके मिष्किम होनेके कारण बैटनेकी 
अपेक्षा अधिक निद्रा आती है, भौर मन एकाग्र होनेकी जगह निद्राम शिक्त 
हो जाता है । जब थकावट दुर हो जाती है, तो फिर मनपर उसका कोहं 
प्रभाव नीं पडता | हरि बाबा अनेक वार ध्यान करते-कश्ते सो जाते । 
लेकिन, निद्रा कब तक उन्हें दबाये रखती १ उसके हटते ही वह फिर 
मनको एकाग्र करनेमे खग जाते । हरि बवावाने किसी तरह दो मीना वहाँ 
काटे, छेकिन आवाजाहीके कारण बाधा बराबर रहती । इसीरिए जाड़ोंके 
आरम्भ होते ही फिर वह ऋषिकेश्ामे भपनी कोयलधारीकी कटिया 
आ गये। 

पांवटा- जैसा कि पहले किला, हरि बावाकी घुमक्कड़ी भौर 
अभ्यास कटं वर्षो तक चरते रहे । सभी कारु भौर स्थान याद रखना 
उनके रिषएु मुषिकर था । लायद्‌ १९१३ इ० का चैतका महीना था, 
जब कि वह कषिकेशसे किसी दुसरे एकान्त स्थानकी तलाश निकरे ॥ 
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देहरादून भये 1 बहा किली भदपुरूष्के साथ उरे थे । जंगरसे देके 
किसी पहाड़ी स्थानको देखनेके किए निकले । मद्र पुरषका छोरा-सा कृत्ता 
भी उनके साथ-साथ गया । दोनों जने इधर-उधर घूम रहे थे, कि देष, 
न्ता भका ओर उसके बाद्‌ फिर चुप हो गया । जाकर देशं, तो कुत्तेको 
अजगर सर रहा है । उसकी भूखको शान्त करनेके लिपु उसे छोड 
दिया मया । देहरादूनसे चहड्पुर गगरे, फिर कारुसी । कासी फे वचे-लुे 
चैभवको चृहडपुरने लट लिया । किसी समय सिरमौरशी राजधानी ओर 
उससे भी पहर एक जड़ा व्यापास्कि नगर कासी अब सिसक-सिसक 
कर मर रहा था । जादा पचे हात्त, तो चकरातासे कचहरीके आ 
नेसे कुछ अधिक आदमियोको देख सक्ते थे । इस वक्त तो दह आध 
खड आधे गिरे धरोकी सिसकती बस्ती थी । नीच जमुनाके किनारे उस 
चटानंको भी देखा, जिसपर अश्ोकने अपने अभिरेख सखुदवाये थे । वह 
तखाशमें ये, कोड एकान्त स्थान मिले, जहां मधुकरीका मी सुगीता हो, 
पर वैसा कों स्थान नीं मिरा। बाबा चहदृपुर रौट आये । फिर 
जस्ुना पार हो सिरमोर रियासतमे प्रविष्ट हुए । कासी जते समय 
उनको दाद्‌ दिक करने र्गी थी, वह बदती जा रही थी । खौंडावाराके 
पास नदीके किनारे एक गोवमे एक बडे साधुसेवी ठार साहब रहते 
थे । वह गरीबोको मुस्त दवा बरा करते थे | दादकी दवाके लिए हरि 
बाबा भी उनके पास पर्हुचे | उन्होनि बडा सस्कार किया | खुंजलाते 
देस्वकर कहा-- “बाबा, जापको तो दाद्‌ लग गदभ हे ।” बाबाने कहा- 
“ह, दो-चार दिनसे खुगी है }” खाकुर साहबने कष्टा“ कोद परवाह नष्ठी, 
ओ द॑चा देता हँ, वो-चार दिनर्मे ठीक ष्टो जायेगी ।” अगे दिन बेरके 
अरावरकी चार मोखियाँ देकर कष्टा--“पानीमे धिस कर सुजा कर वाद 
के ऊपर इसे रूगा दं ।' दौ-चार दिनम सचमुच टी दाद खतम हो गदं । 
कही फिरन षो जाय, इसङिए्‌ बाबाने उाङ्कर सा्टबसे दवाके बनानेकी 
भक्तया पृष्टी । खकुर साहबने कडा-- “दबा बनाना सुविकक नही है, 
भौर उन्होने उसे बता भी दिया ।"` (देखो परिशिष्ट १) 

डाकुर साहब॑के य्ह रह कर हरि बाना अभ्यासके किए कान्त स्थानं 
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दने रगे । क्हौँ न मिकरूनेपर कह मानपुरदेवडा गओ } फिर गिरि नदो पार 
कर पांवटा साहब पद्व गये । पांवटा साहक्मे गुरु गोबिन्दसिह कड 
वर्षौ तक रहे । इसीलिर्‌ सिश्खोंके रिण बह तीथस्थान है । उस समय 
अभी यहाँ कम ही आदमी जते थे । नाहनसे हरदास्की मोरर-बकस् का 
अभी कहीं पता नष्टं था । उसकेहो जने तथा देद्ा-विभाजनके बाद्‌ 
शरणाधियोके आ जानेपर पटा साहबने कस्वेका रूप धारण कर लिया 
हे । उस समय वह अमी ३०-३५ छोटी-छोरी दू कानोंका एक छोटा-सा 
बाजार था । सिक्का गुरुद्वारा था। थोडी दूरपर उत्तरकी तरफ एक 
मन्द्र था, जिसके पास ही जमुना ३०-४० फुट नीचे बह रही थी । 
जमुनाकी कगार उसरकी भोर दो-तीन फरछगपर चली गड थी । मन्दिरसे 
कुछ दूर जानेपर एक चमा मिलता । वषांकालमे जमुनाके पानीमे दूब 
जाता, बाकी समप जमुना उससे हट कर बहती | चदमा क्या एक 
कुण्ड था, जो काफी गहरा था । उसके किनारे एक टूटी श्षोपडी दिखा 
पड़ी, जिसमे कभी कोद्र एकान्तवासी साधु रहा करता था । हरि बाबाको 
वह जगह पसन्द आइ । कुनांचकङ़े गंगा तटका-सा ही कुछ सुन्दर दद्य 
यहां भी था । 

छभ्यास--बाबाने कुरिया टीक-डाक कर दी । किसीने एक तख्त- 
पो्दे दिया । उसे भी कुरियाके भीतर डा दिया। पौँटामे मधुकरी 
आसानीसे मिल जाती थी । वहसि मधुकरी मांग छते ओर खाकर 
कुटियामं बेठ अभ्यास करते । कुरिया का स्थान कगारके बीच था, जिसके 
ऊपर खेत थे । खे्तोमें बहुत चृहे थे ओरं उनकी खांरुक्से सप भी वर्ह 
डेरा डारे हुए थे । घूमते-फिरते जक्सर बह दिखा पडते, पर हरि बा 
उनसे भयभीत नहीं थे, शायद उन्हं मोमसून्र यादं आ रहाथा- 
“अहिंसा प्रतिष्ठाया सवंभूतानमिदरोह ?” (अमर आदमी पूरी तौरसे अहिं 
सकष्टोजायतो कोड भी प्राणी उससे वैर नहीं कर सकता ।) स्थानी 
एकान्त्ता देखकर बाडा को ङुनांव भक भूख-सा गया । कमी-कमी कोदे जा 
जाक, केकिन नमस्कार करने भरके किए । कोहं कातष्वीत नहीं करता । 
कुरियके बाहर एक कहेदेका बृक्ष था, जिसके किनारे चकूतरा बना हुआ 
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था । कभी-कभी वावा उस चबूतरेपर बैट कर ध्यान रूगाते आनन्द भनु- 
भव करते । वर्होपर बैट कर उन्दं जमुना ओौर पारकी पव॑ंतमालाभोंका 
सुन्दर दृश्य दिखा पदता । मन लगने रगा, चित्तकी कृत्तियोके एकाग्र 
करनेमे भी काफी प्रगति हूं । 


दो-तीन महीने बाद बनियोने जोर दिया, भाप एक घरमेषे भोजन 
कर लिया करे । पर हरि बाना इसे पसन्द नहीं किया करते थे । उन्हें 
दो-तीन फुलकोंकी जरूरत थी भौर एक धरते ही वह उन्हें मिरु जाते 
थे, पर व दो घरसे{खिया करते थे । जैसे-जैसे अभ्यासम वह मनको रोकनेमं 
सफल होते गये, वैसे-वैसे एेसी स्थिति पैदा होती गहं कि मनको अपना 
आश्ताकारी बना सकं । इच्छानुसार जहाँ चाहते, बहाँ कुठ क्षणके लिए 
उसे खरा देते । इस सफटतासे उन्हें आनन्दं भी भधिक आने लगा । 
जितनी देर मन एक जगह स्थित होता, उतनी देर श्वास भौर हृदयकी गतिर्मे 
काफी कमी हो जाती । यही नही, सारे श्रीरकी क्रिया उसीके अनुपातसे 
मन्दं हो जाती । एक वपं तक अभ्यासं करते रहनेपर उनका दारीर भौर 
क्षीण हयो चला । भोजनकी मात्रा दोसे घट कर आधी रोटी रह गह, बल्कि 
उसको भी खाना भौर पचाना किन हो गया । शरीर जरूर निबंल होता 
जा रहा था, किन्तु मन ब॑हुत प्रसन्न था, क्योकि चित्तकी एकाग्रतासे एक 
विचित्र आनन्द मिट रहाथा। अब्र रेसी स्थिति ¦आ गड थी कि वह 
मनक्ो जिस समय जिस ओर रगाना चाहते, काफी क्षणो तक वह 
तदाकार होकर स्थिर रहता, हारीरकी कोद सुध-जरुध नहीं रहती । यथपि 
अभी स्थिति क ही क्षणोक्ी थी, दसारए इसे सिद्ध अवस्था नही कहा 
जा सकता । पर, अव उन्हें विर्वास हो गयाथा कि मैं ठीक रास्तेपर आ 
गया ह । वह यह भी समक्षने गे कि जब मन पृणंतया एकाम्र हो 
जायगा तो शारीरकी कोहं सुध-बुध नहीं रहेगी । धंटोंकी रेसी स्थितिको 
समाधि कते है । हरि बाव्रा अव समाधिके द्वारपर थे । भोजन तीन-चार 
ग्रास रह गया था । मुकरी छेनेके लिए जनेमे उन्हें थकावर माद होती 
थी । भव किसी एक अआदमीकी भावदयकता थी, जो उनके खाने-पीनेकी 
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खोज-खबर लेता रहता । यदि एेसा सहायक मिरु गया होता तो कुरू ही 
समय मे वह अपनी तपस्यारमे प्रे शे गये होते । 

विन्न--१९१४ ह° के कातिकका महीना, कृष्णपक्षकी रात्रि थी । 
इरि बाबा आधी रातको तख्तपोश्ञपर प्रासन रूगाये ध्यानावस्थित बटे 
थे । चृहोकी तलाक्षमे दो सोप प्षोपड़ीके छण्परपर घुसे थे । शायद एकने 
वूसरेको चहा समक्ना या यों ही एकने दूसरेकी गदेन पकड ली । दोर्नो 
गुत्थमगुस्था होकर छप्परसे निकल हरि बाबाके ऊपर गिरे । एक वाबाके 
गरेसे लिपट गया, दुसरेका शरीर बाबाके पद्मासनपर शिर रहा था । 
वाबाका ध्याने एकाएक भंग हुआ । उन्होने सपोकी ओर देखा । शरीर 
कोपने खगा । शरीरके हिरूते ही एक सपने दृसरे सँपको खोड दिया । 
नीचेवाला सप सरसे निकर गया । दूसरा जो गरेसे रिपटा हुजा था, 
वह भी गद॑नको छोड कर उतरने लगा । मस्तिष्कमे ओर भी जोरसे भयका 
संचार हुआ । दोनों ही संप उतर कर चरे गये, पर मस्तिप्कपर एेसा 
जबदंस्त प्रभाव पडा कि वह घूमने रगा । माम होता था, सारी दुनिया 
अड तेजीसे धूम रही है । चक्करके कारण हरि बाबाको होहा-हवास नहीं 
था । वह बैठे भी न रह सके । रेट गये, फिर भी घक्कर बन्द नहीं हुआ। 
मालूम होता था, कुरिया कुम्हारके चक्केकी तरह घूम रही है । उन्हे कुछ 
नही समक्षे भा रहा थाकिक्याहो रहा है । रातको किसी तरह रे. 
रटे काट दिया। नीद कहा आनेवाली थी ? 

सुबह होनेपर चक्कर कुछ कम हुजा, मन भी कुछ सावधान हने 
र्गा । सबेरा होते निव्यक्रियाके शिए्‌ उठे, छेकिन फिर चक्कर आ गया । 
जपनेको न संभाल कर वह प्र ठेर गये । अबकी बार मूरित-से हो गये। 
बालसूयके प्रकादाने कुियाके मीतर अपना आलोक फैरा दिया । वह फिर 
उटठनेका प्रयत्न करने रगे । बैठते ही पिर चक्कर आया । अबकी उसका 
जोर कुछ कम था । सोचने रगे-- “क्या बात हो गदं ! क्यो होह-हवास 
ठीक नहीं हो रहे हँ ।* उस एकान्त स्थानम वह मर भी जाते तो वहां 
कौन पृनेवाला था ? काफी दिन चद्‌ आयु । शौचसे निषत्त ! हो स्नान 
करना चाहते थे, पर उठ्नेमे डर रगता था । हिम्मत करके उठे, चक्कर 
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जाने शमा, वर कुक हल्के । चलनेमे जमीनपर सीधे चैर नही पडता 
था । जैसे-तैते चकर कर पेशाब किया । हाथ-ुंह धोनेके किए कुण्डके 
किनारे पर्हुचे । क्क कर पानी रेने रगे । अबकी बदे जोरका चक्कर 
भया । वह भपनेको संभार नही सके, भौर ङण्डमे गिर पड़ । कुण्डम 
एक उभङा हुआ पत्थर था, जिसपर उनका पैर पडा ओर एक हाथ 
किनारेके पर्थरमे फंस गया । कुठ क्षणं बाद होश आनेपर देखा, व 
बदु भयंकर स्थितिम है । जरा भी चृकते तो कुण्डम गिर जानेके सिवाय 
ओर कों शस्ता नही था । किसी तरह वहाँ से निकल कर कुरिया अये | 
अपनेको संभाकनेमे काफी समय खगा । 

मध्याह्का समय हो गया ] आज वह मधुकरी (भिक्षा) रेनेके रिण 
नहीं मये । एक बनियेका लड़का इसी समय आ गया । उससे कहा ओर 
वह भोजन दे गया । अव सोचने रूगे,जगे क्या होगा । रातके समय 
कुछ चित्त शान्त हुभा । मन एकाग्र करनेकी ओर ख्याल गया, तो फिर 
वही चक्कर । रातमं वह सुरिकर्से तीन घटे सोया करते थे, नभ्यास 
करते-करते फेसी ही उनकी आदत बन गदं थी । यदि नींदको वित न 
कर दिया होता, तो बारह वंटेकी रात काटनेमे कुछ तो सहारा मिलता । 
सोचने रुगे, यष विघ्न दैवी है या आकस्मिक । गोसादंजीकी याद्‌ आती 
“रिद्धि-सिद्धि ताँ प्रेरे भाद । बुद्धि हि लोभ दिखावें आहं ।'' उनकी 
तपस्या भग करनेके किए किसीका यह प्रयत्न तो नही । रेकिन वह किसके 
इन्द्रासनको छीननेवरू थे १ रात भर विचारते रहे, कुछ समक्षमे नहीं 
आया । ब्रह्य मुहूतंका समय आया । उठ कर ओैठ गये ओर ध्यानका 
प्रयत्न करने रगे । फिर चक्कर आया ओर वह गिरते-गिरते बचे । तख्त- 
पोशपर रेट गये । डेद्‌ घंटे वाद तबीयत कुठ ठीक हृदं | 

दोपष्टरको मधुकरीके लि पांवटा गये । मंगतःराम ओरं प्रमुदमारु 
दोनों हरि कषषापर बडी श्रद्धा रखते थे । वह क पठे-लिखे ओर समश्च- 
दार आदमी थे । उनसे रातकी घटना सुनाई तो उन्होने सराह ही, 
भव ङ दिन नम्यास छोड द, भौर यहीं मारे पास आकर रहे । 
नाकर-जुकर करनेपर भी उन्दने शवाका भआाखन-वासन जबरदस्ती संगवा 
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लिये । बाबा अब उनके धरपर विधराम करने रगे | चिरंजीरार दूकानदार 
बुद्धिमान्‌ तथा आयंसमाजी विषारोके थे । उनकी मी बाबापर बडी 
शरद्धा थी । रेकिन बाबाके लिषु दिम काटना सुरिकिङ था । गपु रड़ानेकी 
आदत नहीं थी, इसरिए पुस्तकांको देखने रगे, जिनमे आयंसमाजी प्रथ 
भी शामिल थे । सारा जाड व्ही गुजारा 1 अष तब ऊरियाका दशन 
कर आते, ध्यानका तौ नाम भी नही रे सकते थे। कभी-कभी कुछ टहरने 
चरे जाया करते थे । धीरे-घीरे भोजनक्षी मात्रा बदी भोर कुछ महीने 
-इारीर पूवं स्थितिपर आ गया । बुद्धने निराष्टारं रह कर साधना करनी 
चाही थी । जब शरीर न संभाल कर गिर पदे तो पता र्गा, यह सिदि- 
का नही, आस्महस्याका रास्ता है, इसिए उन्दने उसे छोड दिया भौर 
विचारोका सस्ता पकड़ा । हरि बाबा यद्यपि जान कर निराष्टार ब्रत नहीं 
कर रहे थे । शरीर सुखकर काटा-सा हो गया था। जब फिर वह हरा 
हुभा तो सोचने रगे, कुरिया चरकर फिर अभ्यास कर ओरं यह विचार 
भक्तोके सामने भी प्रकट किया। निश्चय कर लेनेषर हरि बावाकभी 
किसीकी नहीं सुनते । जाकर ध्यान करगाने वैठे तो फिर चक्कर शुरू 
हभ । अव्र वह इसी निश्चयपर पचे कि योगम गना सम्भव नही, 
उस तरफ बदना सवंनाईाका आवाहन करना है । 


अध्ययद 
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हरि बाबा १६ वषकी अवस्थामे घरसे निक्केथे। साघु रहकर 
दस वषं उन्होने योगियोंकी खोज या योगाभ्यास मे रगाये । पहले 
नाबारिग थे, भौर अब २५ वष॑को पूरा करके रष्वेमे पैर रख रहेथे। 
वह अपने बारे मे अगे-पीछे पूरी तौर से सोचनेमे समथ ये । पावटामें 
दी-चार बार प्रयत्न करने पर देखा कि ध्यान भब हमारे बस की बात 
नही है। वह साधुभोंकी तरह दही उस समय सोच सक्तेथे। सप 
शायद निमित्त टो । वस्तुतः यह उनकी साधना विन्न होनेका ही बहाना 
था । वह आस्तिकं थे, भगवानूपर विदवास रखते थे, ओर योग के बारेमे 
पदी-सुनी बातों पर भी श्रद्धान होनेका कों कारण नहीं था। रेकिन, 
वस्तुतः एेसा हुञा क्यों १ मन ओर शरीरका अविच्छिन्न सम्बन्ध है । 
काया पर मन अधित हे । कायाकी तरह .मन मी अन्नमय है, भोजनसे 
ही उसे शक्ति मिरुती है । दो-चार प्रास खा ठेना बहाना था, उसमे 
शरीर ओर मनको पोषण नहीं मिरू सकता था । सँपोकी मदीमे तो वह 
रहते हो थे । यदि वह लडइते-खड्ते उनके उपर गिर पड़, तो यह इन्द्रे 
सिहासनके गरम होनेके कारण नहीं । सपि कारके साक्षात्‌ शरीर ह । 
उनके गिरनेपर डसनेकी सम्भावना बिर्क निरिचत थी । मन इसीणिये 
उत्तेजित हो उटा, ओर शरीरके निंर होनेते मन भी अतिनिर्बरतो था 
ही, वह अगगे-पीछे विचार नहीं कर सके । उसे उपर एक बहुत बड़ा 
आघात पड़ा । शरीरकी चोट कुछ दिनोमे भर जाती है, रेकिन मनपर 
रूगी चोटकी परम्परा चलती रहती हे । आखिर मनको भी तो मन ही 
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दारा समक्षाया जा सकता है । जब वह सम क्षनेके लिए तैयार नही, तो उसे 
कैसे समक्षाया जाता ! मनने किर. उस रास्तेपर जानेसे इन्कार कर दिया, 
जहा पर फिर उसी तरहसे आघातका हकार होना पड़ । 

जिसके किए हरि "बाबा साधुवने थे, वह साध पूरी नहीं इई। 
यह बतला चुके दँ, छि केवर धूमनेके किए घुमक्कडी जीवनको अपनाना 
हरि बाबाको पसन्द नहीं था । उनका शरीर हर्का, देखनेमे मास कम 
किन्तु ६७ वषंकी अवस्थामे भी वह॒ आकृति ओर वरम रहेका है । 
अब भी वह मैदान या पहाडमे इतनी तेजीसे चरूते है, कि जवान भी 
उनके साथ नहीं चरु सकते । दुरारोह पहाड़ों पर बह पहादिर्योंकी 
तरह चद्‌ सकते थे । घुमक्कड़ बनने के किए उनके पास सारी शारीरिक 
सम्पत्ति थी । यदि उधर र्ग जाते, तो उस कलाम भी बह आगे रहते । 
वष्ट लिखते हँ । आयुवेद पर कद पोथियाँ उन्होने खिखी है, ठेकिन जिस 
तरहकी रेखनी धुमक्कड्को चाष्टिये, कहीं उस तरहकी रेखनी उन्हें 
मिरी होती, तो सम्भव है, वह घुमक्कदी जीवनको जपन ठेते । छेकिन, 
देवता केवर योग-साघनामें हौ विघ्न नहीं डारते, बल्कि घुमक्कड़ीको 
भी परमाथं वस्तु समक्ष कर उसकी सिद्धिम भी बाधा डालनेसे 
नही चूकते । शायदं उन्होने ही एक ही तीरे दो चिडियोका शिकार 
क्रिया हो। 

ज्ञान-ध्यानका रस्ता तो हासे गाया । अब्र जगह-जगह धूमते 
रोियाँ तोडने का रास्ता रह गया था । वैरागियों ओर तुरसी बावाकी 
सलाहको पसन्द करते तो भक्ति-मागं अब मी उनके रिप खुखा हुभा 
था । वैरागी सगुण भगवानूकी उपासना करते ह । उसे तुच्छ समश्च 
कर ही योग-मागं पर आरूद्‌ हो हरि बाबा निगुण उपासना कर रहे थे । 
योगसे मुक्ति उनकी समश्चमे आ सकती थी । वेदान्तीसे पूछते, तो वह 
कहता--यह योग-जाग बेकार दहै । यी सम्षो “नहं ब्रह्मास्मि" 
(मै ब्रह्ह)| बस वेदा पार है। बत्कि समक्षनेकी भी बात नही, 
क्योकि ब्रह्मके सिवा संसार मे जितनी वस्तुं है, सब सपनेकी तरह, 
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रस्सीमे सौपके अभवो तरह सरासिर टी है । वभ-ईम चने-वैनाये गद्य 
ह । हसषपर भी विश्वास करके भगे सरि ओीधनको भप करना हरि 
वावाके लिये मुक्िकंर था 1 दसंरोको उषदेश देनेकी मी उनको हिम्मत 
नरै होती थौ 1 जवं भर्वनेको ही अस्प सम॑क्षते थे, तो दृसरके सामने 
सर्वश केसे वनते ? हरि वागा धम॑के वकानदीरे महीं अनल चाहते भे 1 
अभी ने पडीवरोकी दूकान खुरी थी, न तिरुवन्ना्मरकी 1 शली मौ 
हो, तो हरि बावीको उनका प्म हीं था। जो दकि वाबु्भोको अपनी 
भर कीचती ह, वह साधुजको नहीं खी सकत । वहं तो चरके भेदिया 
ठहरे । समक्षते है, समीके घरमे मि्टीका चृर्ा होता है । कोग सिद- 
साधक बन कैर ख्याति प्राप्त करते हैं, पूजित होते ह । षिकेशाकी 
बड़ी दुकान सुरनेमे तो अभी काफी देर थी 1 वह अच्छी तरह जानते 
थे, हन सिद्धो खानेके दीति भौर, दिखानेके दति अरर हाथीकी तरह ही 
होते हैँ । स्वामी सत्यानन्द जैसे बरे ही होते है, शौर उनको म कोड 
जानता है, मे वहै जतलानेकी कोशिश करते हें । अपि स्वामी सस्यानन्तु 
ने कह दिवा था, कि योगदान तुम्हारे पथ-श्रदरानके लिप काफी, 
किनं योगद॑शंनने यह चेतावनी नही टी थी, कि तुम धाहार छम करते- 
करते हङ्धी-चमंडा मात्र न रह जाना, ओर न यही, कि निब ममपर 
भारी चोट पड़नेके बाद उसका प्रतिकार कैसे करना चाहिये । शादे 
स्वीमी सत्यानन्दसे जव-तब मिरूते रहते, तो उन्होने कुछ सषहामला जरूर 
की शोती 1 बाखिर वह उसी ध्यानम वर्षौसे कगे इण थे, शरीरपर अति- 
ष्वारे नीं कश्ते थे । इसखिये उनका जीवम स्वाभाविक कौश्ये बीत रहा 
था मान सिया चित्तकी शृत्तियो पर योगी दध्ठानुसार नियंच्नण करता है । 
हो सकता है, षंटोके नियंन्रणसे शरीरकी सुष-वुध खोकर समाधिस्थ शे 
जनेपर श्वास अतिक्षीण था कुठ समयके श्ये बन्द हो जाती हि, 
तो इससे ही क्ष्या बननेव्राखा था ? ब्रहभाका द्रीने १ यह तो मका 
काम है । मन ही वरहमको बनाता है, अल्काको धनाता है, सारी दुनियाके 
देवताको बनाता है 1 नात्म सम्मोहन ( 517 #%700४8 ) हार 
मन-कल्पित चाहे जिस चीजको देख सकते है । चित्ती पएकाग्रतासे 
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उसकी शक्ति वद्‌ जाती है, यह ठीक है, लेकिन उस बडी हक्तिको भी 
किसी डपयोगमे छानेते ही तो उसकी सार्थकता है । 

बहुत वर्षो याद्‌ हरि बादाको रस समयकी स्थिति भौर घटना पर 
विचार करते मालुम दुभा; उस समय जो बाधा जां थी, भौर जिसके 
प्रभावको वह हटा नहीं सङके, उसका कारण यही था, कि . शरीरके साथ 
मन नि्बर हो गया था, भीर उसकी विचषार-शक्ति बहुत क्षीण ो गहं 
थी । मनकी एकाप्रता विच्कुरु निष्फरु नहीं कष्ट जा सकती, क्योकि 
उसके कारण उनकी बुद्धि तीव्र हो गद्रं थी-- विवेक, विवार, स्ति, 
ति सबरमे ही तीव्रता देखी जाती थी । बातको वह जल्दी समक्ष रेते | 
शायद ध्यानका यही उपयोग भी था | 

हरि बाबा जब ध्यानम पूरी तौरसे रगे थे, उस समय तो ज्ञान 
प्राक्च करनेके बाहरके सभी रास्ते बन्द थे । किन्तु वैसे वह पुस्तकोंके 
प्रमी थे । बाबा गोपारुदासको वह भखबार सुनाया करते थे, हइसकिए 
अं वह अपनेको केवर धानिक प्रन्थो तक सीमित नही रख सकते ये| 
साहन्सके प्रतापको भी मानते थे । उन्हं रसायनको क्षूटी विद्या नहीं 
बल्कि रसायनशा, भौतिकदास्त्र, चिकित्साशास्त्रके विकासकी बार्ते 
पठते ख्या भता था । उसी समय पांवटामे रहते ष्टी समय उन्हें 
गुङङर कांगद़ीके प्रो ° विनायक गणे्ञ॒साठे रचित “विकासवाद्‌” पंथ 
पद्नेको मिरा, निसर्मे डार्विनके सिद्धान्तका अच्छी तरह विवेचन किया 
गया था । इरि बाबाने उसे षदा । देखा, कैसे निम्न कोरिके प्राणियोते 
विकास होते-होते बद प्राणी संसारे आये । उन्ही प्राणियोमे बन्दर, 
बनमानुस होते मानव प्राणी तक पर्चा । इस सिद्धान्तको जिन अकाय 
युक्तिं भौर भौतिक आधारो पर सिदध किया गया था, उससे हरि 
बाबके उपर वहत प्रभाव पदः । उन्होने एक नही अनेक बार उस 
पुस्तकको पदा । जिस वक्त यष्ट॒पुस्तक निकली थी, इसी समय इन 
पंकियोके छेखकने भी उखे देखा था । पर, देखा भरदह्ी था, क्योकि 
आयसमाजी वैदिक धमेके सच्चे होने तथा उसके प्रचारकी इतनी भन 
उसके दिमागमे समाद थी, कि आगरामे इधर-उधरके पन्ने ही देखकर 
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उसने पुस्तक र दी । यदि कोद ख्यार आया, तो यही, कि यह वैदिक 
धर्मसे विमुख बनानेवाली ` पुस्तक है, इसकी युक्तियोका खण्डन करना 
चाहिये । विकासवादपर पर्हचनेमे इस मनोष्रत्तिने वर्षो बाधा दी । 
सचमुच नीमहकीमी खतरे-जान होती है । हरि बाबा" किसी आयं 
समाजके चक्करमे नहीं आये, ओर न विज्ञानकी गरूत-सरूत व्यवस्थासे 
वेदको विज्ञानसम्मत मानते थे । इस विषयमे उनका मन कोरे स्खेट 
जैसा था । साठेजीकी पुस्तक उनके लियि दिश्ा-एखितंनका कारण बनी । 
उसी समय प्रयागमें हिन्दी माध्यम द्वारा प्रचार करनेके खिये “विज्ञान 
परिपद्‌" स्थापित हुईं । हरि बाबा उसके सदस्य बन गये । अग्रे 
१९१५ मे जव परिपदूने पत्रि “विज्ञान निकाला, तो बह उसके 
नियमित पाटक बन गये । ““विक्तान" का इतना नियमपू्क पाट करने- 
वाला शायद ही कोड पारक हो । हरि बाबाने शायद दही छिसी अंकको 
ध्यानपूर्वकं न पदा हो । उनके खियि अग्रेजीमे छिखि विक्ञानकीो बड़ी-बड़ी 
पोथि्योका रास्ता उतना खुला नहीं था, ठेकिन “रिक्ञान' के संकरे 
दवारने उन्हं सादन्सके तव्वोको हृदयंगम करनेमे बड़ी सहायता की । 
यदि इच्छा होती, ता वह अम्रजीकी कमीको पूरा कर सक्ते थे, पर मन 
ही उधर नहा गया । हिन्दीमें विक्ञान-सम्बन्धी जो भी पुस्तक मिकती, 
उसे वह मंगा कर पदृते । 

नाहन--पांवराफे दुकानदारोमे एकके रिदतेदार श्री प्रभुदयार 
नाजिर नाहनमे रहते थे । वह किसी शादीमे अपने रिदतेदारके पास 
जाये । हरि बाबासे सुखाकात हो गदं । बाबा भी ब पांवटा छोडनेकी 
सोच रहे यथे । वह नाजिरजीके साथ ही नाहन चके गये । पहाड्पर 
नातिशीत-नातिरष्ण यह नगरी उन्हं बहुत पसन्द आदं । वके काली 
मन्दिर नाका एक बहुत प्रतिष्ठित मन्दिर ओर एक तरह राजाका भपना 
देवाख्य दै । थोडे ही दिन हुए श्री मोतीनाथ या सुक्छिनाथ उसके 
महन्त बने थे । वह संस्छरतके अच्छे विद्धान्‌ थे। हरि बाबाका उनसे 
परिचय हुआ शौर वह उनते संस्छृतके कुछ भ्रंथोको पद्नेमे रुग गये । 
मटमे काफी पुस्तकें थीं, इसकिए स्वाध्यायका भी सुभीता था। अभी 
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तक बाबाके शरीरपर पीछा वस्त्र ओर नामके साथ श्वारण र्गा रहा, 
जो उनके सम्प्रदायके लूटे सम्पकंको बतला रहा था । यदीं उन्होने पीरे 
कपडेको गेरुपमे रंगा भौर शरणके आगे आनन्द भी जोड दिया । इस 
प्रकार हरिदासवे हर्दिरण होते स्वामी हरिदहिरणानन्दं बन गये । यद्यपि 
मेस ओर नाम बदरनेसे साधुभोंको सन्तोष नष्टां ष्टो सक्ता था। वह 
तो फिर मी सम्प्रदायके बारेमे पूते ! पर, गृहस्थोका समाधान हो सकता 
था, यह भी दृसरोकी तरह संन्यासी हैं । 

` कुछ ही सालों पष्टरे भायुवेदके प्रचारके र्िए युवद महामप्डलकी 
स्थापना हदे थी, जिसने मायुधेदं विद्यापीठ भौर आयव दकी परीक्षाए छर 
की थी | परीक्षा टेकर वैद्य, चिश्लारद ओर आचायकी उपाधिं दी 
ज्ञाती थीं । हरि बाना जोपधिके महात्मा समक्षतय । यह भ्य जानते 
थे, कि जिस साधको दसपच दवाषं माद्धूम हं, वह वदे सम्मानपूलक 
सभी जग पूजित ह्येता है, उसे किसी बातका छभाव नहीं रहता । ङु 
दवादयेःका परिचि तो उन्हे बाबा गोपाख्दासके सम्पक्से ही हो गया 
था । रसायनमे जडी-बूरीके प्रतापको उन्होने सद्गुरु बाबासे सीखा था। 
घुमक्कडीमे मी जदी-बूटियोके पहचाननेकी ओर उनका ध्यान रहता था । 
सोचा, यदि चिकित्सामे हाथ र्गानादहीदहै, तो कोटं परीक्षा भीक्योंन 
पास कर री जाय । रास्तेरर एककी जगह दो आदमी चर, तो उसमे 
मन रूराता है । बाबाका नाहनके राजञ्योतिषी पं० ज्योतिप्रसादसे पर्चिय 
हो गया था। उनको मी प्रेरणा दी ओर दोनों आयुैदकी परीक्षा देनेके 
लिए कैयार हो गये । पएटियारमे परीक्षा-केन्द्र था । दौ मह्ीनेका समय 
भिरा । इसमे पाव्य-ग्रथोको उन्होने पद लिया । जाकर परीक्षा दे अये। 
स्वामी परिश्रणानन्दजी दूसरी श्रेणीमे ओर ज्योतिषीजी तीससै धेणीमे 
पास हो गये । भवर चह प्रामाणिक वैद्य थे । इसके याद्‌ दो वषं तक वह 
नाहन ही में रहे जर यष्टी उन्होने चिकित्सा श्चुरू कर दी। रेकिन हरि 
वावा किसी बातर्मे हस्के दिलसे प्रवेश नहीं करते । वह चाहते थे, यदि 
चिकित्सका भी मागं अपनाया, तो इसका पूरा कषान ओर आौषधियोका 
पूरा परिचय प्राक्त करना चाहिए । चिकित्सा भी रोगियोषे पैसा फएंठनेके 
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लिषु नर्ही, बस्कि उनको सुखी करनेके छिणए करनी चाहिए । वह वैके 
शिखी जिन जद़ी-बूटिर्योका उपयोग करते ये, उनर्मेसे बहर्तो को पह्वानते 
महीं थे । रोगके कारणों शौर शारीर-सम्बन्थी ज्ञान भी भपने सम्तोषका 
उनके पास नहीं था । सथसे परे उनका ध्यान आयुवेद उपयक्त होने- 
वारी वनस्पतिर्योकी भोर गया, विद्ोषकर पष्टाडोमे होनेवाषटी । उनका 
परिचय तव सक नहीं प्राक्च छया जा सकता, जब तक उनके पासन 
पर्चा जाय । एक बार वह कदमीरसे कुमा तके हिमारुयकी सेर कर 
भये ये । कैलास मानसरोवर भी जा शुके थे, पर उस समय उन्दं नर्ही 
माखूम था, कि युषे भपना जीवन जायवेद भौर उसकी भौषधियोके रि 
देना पड़ेगा । इसीलिए अब उन फिरसे हिमालय के छाननेकी आवश्यकता 
महसूस इदं । ना््नके दो वषं उन्दने श्री प्रयुदयार नाजिरके यां 
बिताये । नाजिरजीके यष्टा दोनों वक्त वना-बनाया भोजन मिलू जाता । 
वह दो माहं ये। छोटा भां बारूराम पदता था | घरमे कोहं स्त्री नं 
थी, नौकर रसोहं बनाता था । स्थान बड़ा अनुकर था। स्वामीजीके 
स्वभावसे जितना ही नाजिरजीौ अधिक परिचित होते गये, उतना प्रेमभाव 
अधिक बद्ता गया । जव उन्होने जानेकी बात कष्टी, तो नाजिरजी उसके 
किए वैयार नहीं ये । ठेकिन, स्वामीजी वैरे-वेडे रोटी खानेषे किए पेदा 
नही हुए ये । 

घुमक्कढ़ी-- १९१७ इ ° का जायद्‌ बैशाखका भारम्म ही था, जवं 
कि स्वामी हरिशरणानन्दने नाहन छोड़ा । परिचित रास्तेको पकड कर 
रेणुका, जुब्वल शाते राम पुर (विसाहर) चे गये । उनको इन नगरों या 
म्रामोसे कोद मतलब नहीं था, बस्कि जहौ -करही भी प्रसिद्ध वैथका नाम 
सुनते, उनके पासं जाते । जानते थे, जपने आसपास पेदा शोनेवारी 
जङ्ी-बूरियोका जितना ज्ञान इन पाड वै्योको है, उतना मैदानिर्योको 
महीं हो सकता । वैद्यके पास जाकर वह॒ एक-दो दिन उशते । दो साल 
तक इट कर जो उन्होने अध्ययन किया था, उसकी बानगी मिरूती, वैच 
भी प्रभावित हो जाता। उससे जो कठ राभ प्राप्त होता, उसे रहण करते । 
पादम यौन स्वछन्दताका एक दुष्परिणाम यह हुभा है, कि वहाँ सूजाक 
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ओर भात्तशाककी बीमारियां भेवागसे भी अधिक है । शिकेषकद देसे 
स्थाणोर्मे, अजश मैदानी कोणो वथा गोरोकी जआवा-जाही ज्जा भी। 
सिरमोरवाके उाङ्गरङी कृपासे स्डामीजीके वामी बटी मधम हो गह 
थी । षह वैको उसे बतला देते । ““ङिक्या नि" (चिदे किच) 
की बात सच ह । स्वामी केशर वुसरेसे चिदा लेना ही नरी चाहते भे, 
अत्कि देनेके लिए भोतैपार ये। उपरसे सन्यासीका मेस भा, इसकप्‌ 
पहाङके वैय अपनी गोपनीय दुबाहर्योको भी बतकानेमं कृपणता नहीं 
दिखलाते थे । उन्हं बनफञ्ा, ममीरी, सुगन्धवाला, तारिसपन्र, मङाङकन्यु, 
वेशियाकम्द्‌, हारिद्रकविव, निर्विषी, भतीस आकि १५-२० वनस्पति- 
योका प्रत्यक्ष कान प्राप्त इजा । इनके अतिरि दो सिदध योग-मगम्बर- 
योग भोर प्रसूताज्वर-योग भी मिष । 

रामपुरसे १२ छोदी-छाटी रियासतो (उकुराहइयो) मे भूमते-षामते 
जह वर्हङे अनेक राजवै्यसे मिके, जिनके पास कितने ही इस्ललिखित 
अं थे । किमलासे सुकेत गये । वकि राजकीय पुस्तक्ारूयमे अर्क, 
सुश्रव भादिके साथ कितने ही रसप्रंथोकी इस्तरिखित पोधिर्या देखी । 
कारह-सेरह दिन बर्ह इद गये । इस मात्रामे उन इस इराक होनेकाली 
कम्बीरा, दार्दरिदा, कायफलर, हरं, बहेरा, भमलरूतास, तेजपन्र, सेजवल, 
मद्नफल, तुम्बङ आदि १५.२० वनस्वकिोंका परिय प्राक्च कटनेका 
मौका मिला । उन्होने देखा, रो्णोके जेतोमे हरे होली है, जिससे विशेष 
बिथिसे वह कोग तैयार करते है । इर को शृक्षसे तोद इका कर शेते 
ड । किर भग्मिमे जरा देते हे; लेकिन इस वाता र्या रखलते है, कि 
ककड अश कर राख न बन जायं । अव लकदि्योक्ी राख बन जाती हे, 
तो उसकी भौरमें इरेको डाक कर दवा देते हे । यह र्या रखते है, 
कि हरं जखने न पावे । भौमे इब कद रस पक कर जम जता है । तथ 
डते निका कर सुखा ठेते हैँ । इस तरह बनानेपर इरे रंग पीला 
डो जाता है । उसका बजन बराबर उतना ही बना रहता हे । लम्बी हरं 
परवादी हरे, काडुखी हरे, अभय, ओवन्ती भादि मूख्यज्ान्‌ इरे इसी 
तरह तैयार की जाती है । इनमे दोले रपौच लोकवा इर मी होती है । 
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यदि इस तरह बना हृष्टं एक हरं दो तोख्ेखे उपर ष्टो, तो उसका दाम 
पाँच रुपया हो जाता था | पच तोखेवारे हरे एक दानेका दाम तो 
पचपच छ-छ सौ रूपया रुगता है । बारह उकुरादयो भौर सुकेतमण्डीके 
वैयासे मिर कर स्वामीको आयुेदकी अनेक गुद बातोंका पता र्गा । 
कितने ही रस ओर धातु-भस्म भी बनाते, उन्हें भी स्वामीजीने देखा, 
ओर रसम्मथोके अध्ययनका भी उन्हे चस्का खग गया । कूपीपक्व रस, 
रसंसिन्दुर, चन्द्रौदयके निमांणका ज्ञान प्राक्त करनेका उन्हें यहां अच्छा 


अवसर मिखा । 
मण्डीसे स्वामौ कुल्ख्‌ गये । कुल्टके बारेमे वह साधुजोंसे काफो सुन 


सुक थे । “जो जाये कुल्छ , हो जाये उल्लः” इसका साक्षात्‌ उदाहरण 
उनके सामने था । स्त्रियाँ सुन्दरी, उनमें स्वच्छन्दता भी काफी अथात्‌ 
किसीषे प्रेम या व्याह करनेमे अधिक गाधा नही । स्वामीने कितने ही 
वैरागियोको जटा-जूट साफ करा हर चराते देखा । ठेकिन, वह॒ उल्ल. 
वननेके खिये वहां नहीं गये ये । वह॒ जद्ी-बृ्िययोकी खोजमे थे । क्ट, 
अतीस, बारूछड्‌, रेवं दीनी, कुटकी, श्ट गिकविप आदि कितनी ही 
वानस्पतिक दवाइ्योँ ऊुल्लदूसे ही आती हँ । पहादी लोग दुर-दूरसे इन 
वनस्पतियोको जमा करके दृकानदारोंको वंचे है, ओौर बदले तेर-नमक, 
चीनी -गुड, कपड़ा खरीदं कर रे जाते है । स्वामी समक्षते थे, ये ओष- 
धियां कल्ल ही होती है, पर रं चनेवारे पहादियोंसे पृखनेपर माम 
हुआ, छि ये चीजें हम राहुल ओर स्पितीके इराकेसे खाते हँ । स्वामी 
स्पित्ती नहीं पर्व सके! मणिकरन गये भौर वर्ह उन्होने अतीस, 
श गिकविष भौर कुटकी आदिको उनके स्वाभाविक रूपमे देखा । फिर 
कल्क. रौट कर साहुरकी ओर चले । मनारीसे जा ग्यासकुण्डके गरम 
चद्मेको भी देखा । फिर रटंग जोव चद्‌ करर उपर सुूरथङ्कण्डके पास 
प्च । किसी पहाड़ी जानकारको साथ रे गये थे । उनसे उन्हे रेवन्द॑-चीनी, 
निविषी, पुष्करमूल, मीरातेखिया, अतीस, कुटकी दिको उगा दिखाया । 
इसीसे भ्यास नदी निकलरूती वतकाद्रं जाती है । वैसे व्यास किसी एक 
कुण्डकी नहा, बल्कि अनेक हिमानि्योसे गल कर शाये पानीकी धारार्ओंषे 
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बनो हे । वहत चो ओर सदं जगह है, इसकिए भ्यास षिके नामसे 
इस कुण्डपर पटवनेवारे अद्धालु बहुत कम ही होते हैँ । रोग मनम 
व्यास नदीको व्यास षिके नासते जोड़ना चाहते हँ । उन्हे यष माटम 
नहीं, कि संस्कृतम इसका नाम मरतः ग्यास नही विपाक है । 

रटंग जोत्‌ पार कर स्वामी राहुरुके बफांनी प्रदक्षमे पचे ओर 
भागा आर चन्द्रा संगमको देख उपरकी ओर केरंग जा पर्हवे । केरुगमे 
खाहृर्का वहसीर्दार रहता था । वहीं उन्हें होक्चियारपुरके व्यापारियःका 
एक काफिला मि गया । वह रोग॒यारकन्द जा रहे थे । उनके घोदां 
ओर खच्चरोपर मनियारीका सामान, चीनी आदि खदा हभा था । भालमः 
हुआ, इसे वह॒ यारकन्द-कादगरमे बेच कर उसके बदरूमे रशम ओर 
चरस खाये । हमारे सन्त छाग जितनी चरस विख्मपर उड़ात थे, वह 
सबकी सब यारकन्दसे आती थी । कछ काफि पष्टरे चर गये थे । 
यह आखीर काफिरा भादोके छयुरू मे जा रहा था । व्यापारियोने कहा-- 
“महात्मा, हमारे साथ चरो । तुमह यारकन्द देश दिखला रायंगे । यासे 
कुछ सकाहोका रास्ता है । सर्दियोसे पहर दी"हम रौर आयेगे । जो कुछ 
रूखा-सूखा हम खाते है, दह आपके कए मी हाजिर रहेगा |" इन 
पंक्ति्योके रेखकके रिए कोटं एेसा कता, तो उसे वह अपना भाग्य 
खुरा समक्षता, खासकर उस आयु । हरेक तरुणमें ुमक्कड़ीका बीज 
कुछ न कुछ तो रहता ही है । फिर स्वामीजी नाहनके पण्डित गरुडध्वज 
शास्त्रीसे सुन चुके थे, कि वैदिक कालम सोम यारकन्दसे ही भाता था, 
ओर उसीके पर्तोका मद्‌ चरस दै, यारकन्दवारे दसे होम कते है । 
व्यापारियोसे पूछनेपर उन्होंने बतक्षाया, कि चरसका पौदा भाँग जैसा टी 
होता है, पत्ते भी वैसे ही होते हं । हं, उसमे रस ज्यादा होती है) 
पत्तेको मरू कर उसी रुसको इकटा करते हं, जिसे हम चरस कहते हैं । 
संका मतलब हुभा, कि हमारे सन्त उसी सोमको वचिलमपर पीते है, 
जिले हमारे वैदिक पूवज भँगकी तरह ूट-छान मघु भौर दूध मिला कर 
चषकके चषक पीते थे । दोनोमे नश्षा तो एकं ही तरका ताद, 
रेकिन स्वादका जहो तक सम्बन्ध है, हम समक्षते हे सक्तसिन्धुके आर्यौके 
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पीनेका ठंग अधिक भादा या । बूटियोके पीठे तो स्वामी पदेद्टी इए भे। 
सोया, चस्थो इसी बहाने सोमक्षी भूमि सोभश्े मी उगया देख भयं । 

कारठिला खशा । कोलन होते ह लोगङाद्ाकी जोत्के पास पर्डुखा । 
वस्तुतः इन दो ओ्तोका नाम शोखेन आर तमंद्धुग है, जिसका अयं है वदी 
जोत्‌, छोटी जोत्‌ । षर, तिष्वती शब्दका इमारे लोरगोको कोद अथं नही था, 
उन्होने इं लेगखाचा बना दिया । काचासे उनका मतरुब इरा चीषे 
है । हर जगह भजमबी हामि नामका इस तरह बिगडना जोत्‌ पार 
करना था, जो १५-१६ हजार फुटसे कम ठी नही थी । सेर जोत्की 
ओर काफिा चलने र्गा । चडाहमं दम क्यों न इूरूता ? इवा बहुत 
तली भी । इसी समय व्यापारियोंने पिख्ले सालकी बटना बताह । 
स्वामीकी तरह कह एक साधुक्षो भपते साथले जारहेयथे। शोशियार- 
सुरके दो काफिरे ये । पक भागे निकरू गया, भौर वूसरा भाजकी तरह 
पिडा दुभा था । पडाव काफी दिनसे ही डाङ दिया गया था अभी 
दिनके दोही तीन बजे थे । साधने कडा, भमी दिनि बहुत है, मै भगे 
पडाव पर दूखरे काफिङेके साथ जाकर रहुंगा। व्यापारिथोने बडूत 
मना किया, यँ दो पर बाद बंदी तेज हवा उरूती है, ख्दीं ओर 
बंफका डर है 1” केकिन, साधु वुनियादारो्ी बात क्यों मानने रगा! 
डसके पास एक कम्बल था, जर कमरमे रंगोटी कूगी इदं थी । सर्दी 
गर्मी खहनेका अभिमान था । वह आगे चरू पडा । जितना ही उपर 
खदुने कगा, उतने ही पैर मारी होने कपो । जोतके उपर प्ंचनेसे 
वषे ही सूसं भस्ताच्रके पीछेकी आर इटने रगे । इया बदी तज हो 
गहे । दावाके हाथ-पेर वफ़ं वनने गो । चना उनके बसक्धी बात नहीं 
रही । इवासे ब्वनेके किण एक पर्थरकी आदम कम्बल ओद कर वट 
गये । फिर क्या था, सर्दृनि उन्दें कुड खमयमे पूणं समाधिस्थ कर दिया । 
अगङ्के दिन स्मेरे जब काफिङा वहसि गुजरा, तो देखा, बाबा बं 
उसी तरह बैठे है, जिं कवे निकार छे गये है, शरीरका बही 
भाग दृसरे जन्तुओंके भक्ष्य अननेसे बला था, ओ कि बाम इब 
गया था, 
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स्वामीने भपनी भौँशलोसे ठस सापुके शरीरावशेषको वरहा देखा, तो 
फिर उनकी हिम्मत सोमकी भूमि देखने्ी नहीं री । व्वापारियेनि ङ 
खानेकी चीं दीं, भौर वह केकंग कौट आये । केकगसे गुन्दरके राको 
के काटे महखको देखा, फिर चन्द्रा भौर मगाके संगमकी भोर गये, 
जहाँ दोनों नदिया मिखकर चन्द्रभागा या नाका नाम रती ह । नदी 
पार करनेके लिये इखा था, इस समय त्रिरोकनाथका मेरा रगा 
दुभा था । स्वामी जपने साधु युन शुकेथे, कि वहाँ त्रिलोकनाथ 
महादेवका दुलभ दशान है । रेकिन, देखा, बर्हो का पुजारी छामा है, 
दशनाथियमिं मी भधिकांदा बौद्ध ह । खेर, हिन्त बोद्धका इतना अन्तर 
भी महीं है, इसलिये यदि दोनोके एक देवता हो, तो अवरज नहीं । 
वस्तुतः त्रिरोकनाथ, रोकनाथ है । अवलोकितेश्वर बोधिसस्वको बौद्ध 
लोकनाथ या रोकेङ्वर भी कहते हँ । शायदं यही नाम शुन कर सापुओं 
को महादेककी भ्रान्ति दुं | 

मेरा देखकर स्वामी नागे बदे । देखा इस इरूाकेमे गदंनतोड्‌ अवर 
अदे भयंकर रूपमे फैरा दुभा है। रोग बुखारसे मर रहे थे । पंजाब- 
सरकारने जानकारी प्राक्च करने भौर शायद ङु सेवा करनेके किए मी 
वां डाक्टरोंका एक दरू भेजा था । यह दरू गोँव-्गवर्मे फिर रोगके 
कारणका पता रूगा रहा था । शाहूरू भस्यन्त सदं स्थान है । साधारण 
रोग नहनेकी बात तो वुर, मुंह भी नहीं धोते । उपर घरके भीतरके 
धूर्णंकी काशिख रूग जाती है । सभी माम होते, जैसे हंजमके भ्वायररमें 
कोयखा श्चोखनेवाले जादमी है । मेम देखा, वही शाहली सत्रियं भौर 
उनके बच्चे अष्सरा्जां भौर देवता्ओकी तरह सुन्दर गुराबी रंगके दिखाई प्‌ 
रहे है । उन्ष्ोनि भाज देवताके वदंनके किए स्नान कर छिया था, यंहपरसे 
यैरुकी परत धुरू गहं थी । वस्त्र भी साफ-सुथरे पहने हए थे । मन्दिरिका 
एक पुजारी लामा बीमार था । उसके शरीरम द्वं टो रषा था । स्वामीको 
कुचरका योग माष्टेम था, जिसकी गोखि्यौँ उनके पास थीं । जिस वैन 
इस योगको बतलाया था, उसने कहा था, कि कटं पीदिर्योसि हमारे घरमे 
यह गोखि्यौँ बनती भा रही हैँ । पहरे दिनकी गोखियेसि छामाको काभ 
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दुभा ओर पशच-छः दिनमे तो वह चंगा हो गया । उसे १५ दिन॑की दवा 
ओरंदे दी। चरते समय लामाने एक पटट्र जर बीस रुपये दिये । 
सचमुच टी याश्रीके लिए वैद्यकं विद्यास बद्‌ कर अच्छा सम्बरु कों नहीं 
हो सकता । दूसरा पाथेय तो खतम भीदहो सकता रेकिन यह 
अुट है । 

पागो--स्वामी अव भारतके सबसे प्रक्रति-रमणीय देशम बिचर 
रहे थे । चन्द्रा भौर भागा जहौ हिमानि्योसे निकल्ती है, वहम से उनके 
संगम तथा कु मील नीचे तक्का दलका लाहुल कहा जाता है । 
लाहुरुके खतम हाते ही पांगीका इलाका इ्युरू ष्टो जाता है । कनोरमे भी 
पांगी एक गोव है, ओर वह भी सुन्दर देवदारोसे भरे पहादमे हे । पर, 
यह पांगी गोँवका नहीं, बस्कि पूरे इलाकेका नाम दै । हिमाचरू-प्रदेश्यके 
चम्बा जिलमे आजकर यह पडता है । अब मी यातायातकी करिनाइयोके 
कारण वँ कोद सेखानी बिरला ही परचता दै । इसके बारेमे कुछ 


पंक्तियां यष्ट कुछ कहना आवश्यक दै |* 
कनौरकी पांगी सतरुज-उपस्यकामे जो देवदार ओर नेवजोके बीच 


वसा एक बड़ा ही सुन्दर गवि है, रेकिन चम्बाकी पांगीका सोदयं अदूसुत 
हे । चन्द्रभाग यष्टा बटुत नीची खड्कमे बहती टै, जिसके किनारे कितनी 
ही चहानं उसी तरह खडी हँ, जैसे चिनीके नीचे सतद्धुजके परर पार 
शोड.टङ. के सामने । कहीं-कहीं तो वह दो हजार पुट ऊंची पत्थरकी 
दीवार-सी खड़ी मार्म हाती है । यहींकी अपेक्षा निचली पष्टाड्योकी 
ढरानोपर धाससे भरी सुन्दर चरागाहें तथा देवदार ओर कैरके घने जंग 
है, जिनके पीछे १८००० से २१००० पुट ऊचे सनातन हिमवारे शिखर 
अपनी शोभासे द॑क्ञकको चकित करते है । कछ-कछ मीलोंपर उपत्यका 
शुकी मिती है, जहाँ भूतस्वीय यग्म सरोवर रहे होगे । यही पांगीके 
थोड़े से ओर एक दूसरेसे काफी दूर बसे गव ह । रास्ता संकरा भौर 
खतरनाक है, जिन्हें पहरे यदहाकि रोग पार करनेकी हिम्मत कर सकते थे । 
कहीं-कहीं तगरी जैसे खतरनाक संकरे रकडीके पुरुसे आदमीको जाना 


#महिमाचल प्रेक्ष भाग ७ अध्याय १ 
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पड़ता था । पांगी इरकेकी संचू, परमौर, हुनान ओर सुरारनाराकी 
उपत्यकाप्‌ं बड़ी सुन्दर है । सभी धारा जास्कर श्रेणीसे निकल कर चन्द्र- 
भागामे मिखती हें । मुख्य उपत्यकामे भिर्नेके समय ये छोटी उपत्यकां 
संकरी हो जाती है, लेकिन ऊपरकी ओर वह काफी चौद है, जहाँ कितने 
ही गव बते हुए मैं । हरेक नाला (धारा) के उदूगमके पासकी भूमिम 
तिन्बती भाषाभाषी (भोर) रोग रहते है, इसीरिए्‌ स्थानों को भोटोरी 
कहते है । 

पांगी जर काहुख्का जाडा बड़ा कठोर होता है । जक्तूबरके आरम्भे 
उपत्यकाके निचे भागम हिमबृष्टि होने रगती है, रेकिन दिसम्बर तक 
वह पिघरुती रहती है । इसके बाद माचे-अप्रेट तक सारी उपत्यका 
पकी मोटी तहसे ठंकी रहती है, ओर वाहरकी दुनियासे ही नही 
बल्कि एक गँवसे दूसरे गोँंवका भी यातायात बन्द हो जाता है। इस 
समय रोग अपने घरोमिं रस्सी बेरन, सृत कातनेका काम करते रहते हे । 
पश्यो ओर प्राणि्योके भोजनका इन्तिजाम पहले हीसे कर लेना पडता 
है । वसन्त आकर बफंको पिलाने ख्गता है । उस समय बर्फको हटा 
वह अपने खेतोंको बोते हैँ ! यहाँ मुख्यतः गेह, जौ, फुलन, घ्रे, बेज, एलो 
ओर मसारकी खेती होती है । आम तरसे दो फसलं होती है जौ-गहू 
सरदमे बोये भौर जून-लल्यदैमे काटे जाते है, फिर ॒चखेतोमे फएूलन या ब्रज 
बो दिया जाता हे, जिसे अक्तबरमे काटा जाता है । 

स्वामी लाहुरषे चन्द्रभागाके किनारे-किनारे पांगीमे पर्हचे । खहुरुका 
भी निचा भाग चम्बार्मे पड़ता है । पांगीमें तहसीर है । वौ १५-२० 
दूकान भी थीं । वहाँ ए# अच्छे प्रसिद्ध वैय ये। स्वामी उन्हीके पास 
जाकर उद्र । घनिष्ठता नेमे देर नहीं करूगी । वैद्यको वर्हकी जडी- 
बुटिरयोका काफी पता था । उनके साथ जाकर रासना (काञखी किसमिस) 
की जंगली बेरु देखी । असली ओर बाजारी तारिसपत्रके बड़ श्रृक्ष भी 
जंगरूमे थे । पष्टाडके उपरी भागमे कुष्टका भी एक पौदा मिला । वेदने 
बतकाया, कि ये वस्तुतः कुष्टवार-भद्रवाहके इरकेमे होता है, जो यर्॑से 
२०-२५ मीरु दूर जम्मू रियासतरमे है । वँ टी नीर्मकी खान भी है। 
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पागीके कितने ही छोग नीष्ठमकी खोरी करने उधर आया करते है । 
इन्हीं वैसे स्वामीको उपदंश्च-धुनीका नुस्खा भिदा । देखिये परि- 
क्िष्ट ४) 

भदरषाह-भक्रवाह किसी समय एक स्वतन्त्र र्यिाचव थी, ओ 
वीरे जम्भुके पेटमे चली गहं । पुराने राञ्योकी ` 'जनानिर्योमे वैच भौर 
पण्डितोके परिवार हभा करते है । स्वामी पासे भव उण चङे । इस 
याश्रामे जगह-जगष् हस्तङिखित पुस्तर्कांको देखते पुराने वै्ोके सरघंगदे 
भायवं दके रसशास्तरसे स्वामीका काफी परिचय शो गया था । उन्हें यह 
मी माख्म था, कि आयुर्वेद, विशेषकर रसा स्प्रङे अभी भी बहुत से 
प्रथ भप्रकाशित है, जिनमे एेसी वतं हो सकती है, जो प्रकाशित प्रथमे नहीं 
मिरटतीं । जडी-बटियोकी खोजके साथ भव उन्हें इन अन्थोंकी खोजका भी 
स्का रग गया । पांगीषे कदतवार-मदवाह ६०-६५ मीरसे ज्वादा नही 
था । दुगेम पहाड़ी रास्ता था । पेसी जगम चषटना पदता था, जिसपर 
पेडपर श्वदनेमे कुरार भादमी ही जानेकी हिम्मत कर सक्ता जा । ऊेकिन, 
वह स्वामीके किए कोषं भयंकर चीज नहीं थी । वह भदरवाह राजवैद्यके 
पास प्हचे । पासमे एक मन्दिर था, व्ही उहर गये । बातचीत करनेपर 
माम इभा, कि यह सिफ रमताराम नौं हँ, बस्कि इनका आयवे 
काफी प्रवेश ह | बैषच भी प्रभावित हुए, ओौर उनकी मेहरबानीसे स्वामीको 
पचासों हस्तलिखित ग्रन्थ देखनेको मिरे, जिनमें “रसपडधति", “रससार", 
'रसहददय'', ^ रसच्‌ दामणि”, '“रसरस्न ससुच्वम'', (शस्तकयमधेनु 
“कोह पद्धलि", “ज्रिल्षतिभाव” भी ये । "रस कामधेनु" अपूणं थी । 
“चरक” “सुश्रुत, “भष्टांग हृ दय", “हारीतसंजिता” आदिक भि कितमे 
ही शस्तलेख मौजूद थे । ैधजीके पास “रख कामघेनु" का एक ही पाद 
था । उन्होने ही बतलाया, कि ¦ जम्मूके राजवेच पं० मगवान्‌दासजीके 
पास इस अन्थके चारो पादं है । रास्ता शस्तेको बतरासा है । कुटौवामे 
किसी समय एक राजधानी थी वहां ॐ राजवैचके पर्वारमे भी कारी 
हस्वरख्ख्ित पुस्तक है, यह भी उन्श्ोवे बताया । स्वामी बारह दिनि 
भदरवाह्मे रहे । बहकि जंगकोमे धूम कर, पुष्करमूरू, ङष्ट, सुरास्ानी 
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भजवाहन, विशाडोना, देजीटेर्िसि, छोटा ऋ लिक, विषमा, इत्थाजेदी 
शादि बहुत-सी वनस्पति्थोका परिचय प्रात किव । 

वष्हसे चर कर कुवे चैल ओ भीमेन ग्यौर तृखरोषि भिरे 1 
एक ही चरके सीन चर टो गजे चे । वरहा कूवीपक्वक्स क्वं शा था। 
बडा अस्या मौका निरा या । स्थामीको रस्त वामेषे दिधि भां 
देखनेको मिी । वह वहीं १५ दिन शे, कैथोके पास मौजूद हस्वकिखित 
परन्थोको देखते शहे । उन्म कोड रेसा नही था, जिले युख्री जयह म 
देखा हो । भासयासके जंगम गस्मासी, पर्ल (स्मौनाक), भरी 
आदि तथा दश्नमुल-सम्बन्धी वनस्पविर्या---खुष्य्णी, वस्प्तुष्टय, 
ब्राह्मी, मण्डूकपर्णी, जरूनिम्ब, जरूपिष्परी भादि वीस वजस्पतिर्योसे 
परिविय प्रप्त किया । बैचोषे कुर अव्रकसितत योगको भी प्रत किया, 
इन्हीमेसे संखियाको द्रव बनाना मी भा । 

डस समय व्हा राहफादड (मंथरञ्यर) फैला हुभा था । वैश रतेम 
एक कठा वना कर देते थे । (देखें परििष्ट ७) । 

जम्मू--कटौवसे स्वामी अम्मू पंच वहि राजनै्यसे मिङे । उनके 
र्हा धातुकी क भस्मे बन रही थीं } वैद्य बदे पण्डित ये । सरकारी 
रये ओषधिर्योके बनानेके ङिए॒ आधिक सष्ायता बिरूती थी । पुरानी 
परिपाटीसे भौषधि-निर्माणको सीखनेका इससे भच्डा मौका काँ मिरु 
सकता था । बही काफी खमय ठरे । राजवैथको विश्वस्त पाष्टर आभी 
बिधिष्याँ शीसते रहे । 

स्यालकोर- १९१९ इ° का जडा आरम्भो एडाथा। स्वामीने 
सोचा, करो स्यारूकोट चर, भौर अपनी सीसी हुड दिथाका रयोग करे । 
उन्होने आदोके चार भ्टीने बरही कताय भर हस समय भच्छी तरा 
्वकित्सा करते श्हे \ यहो उन्हं दौराश्हङे । चुके देखयेक्य मौका 
मिला । दौरास्नाहकी कभको पूजनेके किए दिन्दु-खुसशूमाय, विशेषकर 
भस्तं होदु रूवाती है । जि्ङे बच्चे नहं होते, गह स्मनल्म मानती है 
किदो रूद्के हए तो मै एक रूद्का दौाकाहकी दरस्वारमे चदु दशी । 
हजारो मात्तता मननेषारे जरह हो, वहां इजनोकी मनोकामना पूरी दोना 
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सुरिकर नहीं । फिर वह भपने एक लढ्केको वर्ह चदा देते । मजारका 
साद बच्चेको रे उसके सिरपर रोहेका कनटोप चढ़ा देता, जिसके भीतर 
सिर बद्ने नही पाता । सिरके विकास पर तो सारा शरीरका मानसिक 
विकास अवलम्बित है, विकास स्कं जाता । बच्चोकी जदि उतनी ही 
रह जाती है, जितनी दौशव्मे । इन्दं रोग दौलाश्ाहके चृ कहते । 
स्वामीजीने बीसियों चृहोंको माँगते-फिरते देशवा । पंजाबमे न जाने कितने 
दिरनोसि सैकड़ों बच्चोका जीवन दस तरह बरबाद किया जारहाहै। 
अगेजी सरकार यह सब टुक-टुक देखती रही, रेकिन उसने कभी उसमें 
दस्र देना पसन्द नहीं किया । 
कश्मीर--१९१७ द° के चैतका महीना आया । गमो बद्ने लगी । 
स्वामीने अब कश्मीरी ओर सेर भौर अनुसन्धान करनेका निदचय 
करिया । स्यारुकोरसे बेराबिजवात ओर फिर।भसखनूर होते कालीधार पवेत- 
मााके भीतर घुसे । गौँव-्गँव धूमते-फिरते, राजौरी, पुणदछ, कोटरी 
आदिमे व्क वैसे मिरते, वनस्पति्योका ज्ञान प्राप करते आगे बदे । 
जेट वह बारहमूरामे थेः। उन्हींकी तरह ओर भी कितने ही साधु जड़ी- 
बूरियोकी खोजमे पीर-पंजाबकी जोत धुम रहे थे । उनम एक मग 
(मुसरूमान) साधु एेसा था, जो एक मासा संखिया रोज खा जाता था 
शौर अत्यन्त कीतर इराकेमे एक दही चोगा पहने घूमता रहता था । 
स्वामीने देखा कि इन साधुभओंको भी वनस्पतियोका ज्ञान बहुत कम होतां 
ह । वह उतना भी नहीं जानते, जितना कि वैद्य जानते ह । इन्मेसे किंतने 
ही रसायनके पीठे पड़, सुन-सुना कर तँवा-चदी-पारा मारनेकी बृियो- 
की तलासमे घुम रहे थे । रसायनमे चाहे यष्ट सदा असफरु ही रहे हो, 
पर इनके अनुसन्धानसे रसायनशास्त्र जौर चिकिरसाश्ास्त्रको राम परवा 
है, इसे कीन इन्कार कर सक्तां है? स्वामी हरिदहारणानन्दं अब उस 
तरष्टके भम नरी थे । वह बुद्धिवादी ्ो गये थे । तजर्बेने बतराया कि 
यह सबं फजूरूको बातें है । दो वषंकी घमक्कदीमे ही उन्हांने आयुरवेद- 
सम्बन्धी इतना ञान प्राक्त कर शिया, जितना दस वषं पठ्‌ कर नहीं पा 
सकते थे । वह चार-छः योग देकर भी किसी वैते एक भनुभूतयोग छे छेनेकी 
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स्थिति थे। इन योगोंको गुक्ठ रखना वह गरुत समक्षते थे । जैसे 
साहन्सका हरेक आविष्कार हरेकके लिए खुरा हे, वैसे ही आयुषं दको हरेक 
आविष्कार या योगको भी खुरा कर देना चाहिए । अपने शात योगोंको 
जिस उदारताके साथ वह॒ बतलानेके लिए तैयार थे, उसको देखकर 
वैद्य भी उनसे संकोच छोड कर अपनी बातं बतराते | स्वाभीके क्षो 
३०-४० अनुभूत दवाहयाँ बराबर रहती । जरह भी जाते, एक अनुभवी 
चिकितसकके रूपम उनका आदर होता । उन पैसोके लिए किसीके सामने 
हाथ पसारनेकी जरूरत नही थी । 

श्रीनगर परहचे । जब चुटकी बजाते वैद्यो पर वह अपना प्रभाव डा 
सकते थे तो उन मठ, मन्दिर या धमंशाकामे उहरनेकी क्या जरूरत थी ! 
उनके क्ञान भौर भगवा बस्त्र दोनों वैश्को आकृष्ट करते ओर वह इनसे 
कुछ सीखनेके किए लारायित हो जाता । वैद्यके सस्संगके अतिरिक्त 
अपने डद मटीनेके निवासे उन्होने कहं ककमीरी पण्डिर्तोके परिवारे 
चिकित्सा की । पण्डितोके घरमे हस्तङिखित पुस्तकं थी, उन्हें भी देखने 
ओौर पद्‌नेका उन्हें मौका मिला । शायद किसी आःयुवेदके ग्रन्थोको वह 
नह पढ़ सकते थे । उनकी जानकारी अब बहुत बदु गहे थी | वह 
आयुवेंदके सिद्धान्तो पर बेयोते बहस करने रगे । साहन्सके रसायनद्ञास्त्र, 
मौतिकशास्त्र, शरीर-रचनाशास््र आदि म्रन्थोका भी उनका अध्ययन 
साथ-साथ चल रहा था। इसके फरस्वरूप आयुरवेदके कितने ही 
सिद्धान्तोपर उन्दं आश्शंका होने रगी । वै्योके सामने र्ते तो वह उनका 
उत्तर नीं दे पाते । ईेसका अथं यह नीं कि आयुेंद्‌-सम्बन्धी नास्ति- 
कता बदुनेसे उन्दं आयुेद्-पद्धति भौर उसकी अनुभूति ओषध्यो पर 
अविश्वास हो घला । 

अमरनाथ-यात्रा-सावनका महीना जाया । रोग जमरनाथकी 
यत्रापरे जाने गे । अपने वै्-मिन्रसे सुना कि भमरनाथके मागमे भी 
बहुत तरहकी जदी-षूि्या होती है । वैय भी साथ हो लिये भौर बह 
याच्राके शिश खरु पडे । भवं वह कमण्डलुं हाथमे खये अरूफी पने 
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सातु महीं भे। दोनोचि किष दक छोरदारी थी, दो भादमी भर उनके 
अतिरि चार इरी सामान उह किद्‌ थे । पल्लन भसस्याथके 
भाशरी भिर सये । चन्दसनाङी, सेषन्धग, च्छिद पंवरश्णी गदी किनारे 
आल्िरी द्ादपर षरे । नदीम वुदकेसे अधिक पाल क भा, रेके 
"र देभं धी । साहस कल्के कितने ही को अपदे ही वार हो रहे) 
निब॑ोको कवमीरी मजूर बो पेखा रे दीट्यर लाद कर उस पार चोड 
आते । एक पुरविपा बुदिया थी । उ ङे कस्षोरेमे खाकेका पकवान दधा 
हुआ था । मजूर मुसलमान थे। उन्होने काहे, शा तुक्चेभी 
पार छोड भावं । मुखमामके हाथ खरानेसे लो इदि याका सार पकवान 
भरष्ट हो आता । उसे यह मालूम नही था कि अपनी बिधथाके किए सरि 
भारतम प्रसिद्ध शारदा पीठके कार्मीरी षपण्डितोने इस तसे वचनेका 
बड़ा अच्छा रास्ता निकार खियादहै। ऊनी कपदेमे बांध कर बह कत्चा- 
पक्का कोड भोजन सुसरूमाम मजूरके हाथमे दे देले हं । पवित्र उन क 
गमे नही वेता । इुदियाने बिस्तरा तो मजरोको दे सोरखा कन्धेपर रटकाये 
पंचतरणी पार करने र्गी । धार तो तेज थी ष्टी । वीमे पडचमेधर पैर 
उखड्‌ गमे । स्रोला-सहित बह चटी । संभरने्ी कोरि करने खगी वो 
कन्धेसे क्षोरा निकर गया । मजूरोने बहनेसे इदियाको अणा कर किसी 
तरह पार पर्हबाया । बुहिया गाली वेने रुगी-- “तूने मुक्ते निकारा स्यो ? 
हाय मेरा क्रोखखा चरा गया ।' .बस्तुलः क्रोम पकवान ही बही था, 
बस्कि उसीमे उसकी जमा पंजी भी थी । चैते गिमा परदेशे केसे गुजर 
होला ? वह बहुल रो रही थी । शोेगोमे चष्दा करके उसे ङु पैसे वे दिया, 
लव वह युप इदं । 

जमरनाथका अन्तिम पड़ाव आया । सर्दीका क्या दृष्टना ? राङाकी 
रर सुष्त लकङ्योश् प्रकन्ध धा, जो सबसे बडा भवकन्ब था । 
राल विशा सरे चअाय-पामी करके रोग शलनेके शिट्‌ लैयक हो गये । 
अघ्नरनाथ रुषा लक वरह्चनेके दो रास्ते थे । एक पाके किनार-किनारे 
धूम कड आर वृ खरा इसे रोष कर । स्वामीमे उपरका ही रास्वा कित । 
डेद्‌-दो मीलकी चदाह थी । पीटपर बप पड़ी हृदं थी । उतराहमे भी 
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गुफाके दरवाजे तक बरपा ्ी वफमे चलना था । कैकास-मानसरोवर भौर 
दूसरी बङी-बद्धी जोर्तोौके रँधघनेवारछोके किए यह क्या चीज थी! 
श्रीनगर्से कह लोहा रगे बल्लमको अपने साथ राये थे । जो वफर्मे वदे 
कामका सिङ हु । उतराहमे वह वफमे घंस कर फिसरनेसे वचाता।था। 
भवं सूयंकी किरणे श्वेत पवंतमाकार्भपर फैली हृदं थी, जिसमे हिमके 
स्फटिक हजारों दपं किर्णोके प्रतिदिम्बकी तरह चमक रहे थे । जरह 
देखं उधर केवरु वफ ही वफ नजर आ रही धी । उतराहैके लिए आद्‌- 
मियोने बफं काट कर सीदियँ बना दी थी, जिसकी बगर्मे बिना कटी 
वप भी ्थः। नोजवान कम्बरुकी तह बना कर उसे कपडे या रस्सीके 
सष्ठारे कमरम बाधि उसीपर बैड जाते । फिर बफंपर हाथ रख दूसरे हाथमे 
वल्लम रे फिसरूते मालूम होता था, हवामे उड्ते जा रष्ेहैं जौर चंदं ही 
मिनरोमे वह अमरनाथ गुफाके द्वारपर प्च जाते । स्वामी कख देर तक 
उसका तमाशा देखते रहे । वैद्यजीने कष्ा-देखतें क्या है, यह बर्रम 
तो हम इसीरिए रये थे । जैसे तैरनेवाके्ो पानीसे इरनेकी जरूरत 
नहीं, उसी तरह यष्टा भी फिसलनेसे इरनेकी जरूरत नहीं । वैयजीको 
तेयार देखकर स्वामी भला डरपोक कैसे बनते । उन्होने भी उसी तरह 
कम्बल बधा ओर ठटं ब्फपर धैट गये । जोर रूगाने्ी जरूरत ही 
नही थी, जरा-सा इष्ठारा करके भगे हिरटनेकी देर थी कि रपट पडे। 
रपट पडनेके बाद तो मालूम हुभा कि डरकी बात फजूर थी । हाथका 
चंस्रम कम्बरके भासनको घमानेमें घोडेकी रुगामका काम दे रहा था । 
जिधर घुमाना ्ो उससे उल्टी विद्म बर्ल्मको र्गा दो, चाहे जैसे 
अफपर रास्ता बदलते चङे चरो । रुक-रकं कर चर्ना हो तो बस्लमको 
आगे अद़ाते चको । दोनों गुफाके दराजेपर पर्व गये । 

स्वामीने हिमार्यके बहुत बड़े भागको देखा था छेकिन इतनी बद्री 
कन्दरा उन्होने कड़ी नर्द देखी थी । यह ३०-४० फुट उची, उतनी ही 
गहरी भौर रम्बी-खौडी धी । उसके भीतर १०-१२ फुट ऊँचा वपेका 
स्वाभाविक पिण्ड उभर हुभा था । उसीपर कोगोने क्षिवछिग बनाया 
था, जिसे बहुत गौरसे देखनेपर ही समक्षा जा सकता था । यही अमरनाथ 
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थे । इन््के दरशंनके किशर्‌ लोग आते थे। गुफाके भीतर अवाबील, 
कवूतर ओर कौवेके भी दश्शंन हो रहे थे । पक्षी ही रहरे, कीस आ भाते 
होगे, रेकिन यात्रियोको यह भी एक चमस्कारकी बात मालम होती थी । 
यात्राका आनन्दतो नगद था, बाकी स्वामी हरकारणानन्दको अव न भोरे 
वापर विद्वासं था, न उनके इस खिगपर । 

खौटते वक्त उन्होने जडी-बूटियोका निरीक्षण-परीक्षण किया । होषनाग, 

चन्दनबाडमे नाना भ्रकारकी बूयियँ भर पड़ी थीं । घुम्गीबान जैसी कुछ 

तो सिषं वहीं देखनेको मिरीं । रसम्रन्थोमे जिन ६४ वनस्पति्योका 
उल्छेख है उनसे वँ एक भी देखनेको नही मिरी । हो सक्ता है 
वह हो भौर प्रन्थकारोने उनकी जो रूपाकरति बताई है, उसीर्मे ङछ 
गलती हो । अतीस, श्र'गिक, निविषी आदि जो यहाँ दिखादं पडी, उन्दं 
वह पहर ही देख चुके थे । श्रीनगर कोट कर वह गर्म भी देख भये । 
अब कश्मीर छोडनेका निदचय किया । 

पेशावर-- स्वामी ट कर बारहमूला हो रावरूपिडी पर्हवे | वरहा 
वैष्णवदास भी मिक गये । वह अपनी जन्मभूमि जा रहे थे । बोरे- 
चरो पेशावरकी सैर करा दं । स्वामी भी उनके साथ रेरूपर बैड पेशावर 
जा प्च । पेश्ञावरमे वह॒ बाबा परञ्यरामदासके मरम ठरे । बाबा 
वैष्णवदासकी भपनी सगी विधवा बहिन तथा कितने ही भौर सगे- 
सम्बन्धी खत्री वहां रहते थे । स्वामीका भी परिचय बदा । पिर यह 
कोरे साधु नही, बस्कि गुनी भी थे । मन्दिरो-मटोमे भक्तोकी भीड़ हुभा 
ही करती है। साधु रामायण या ओर कों कथा सुनाया करते थे। 
मिका भक्तेनि सुना तो वैष्णवदाससे का--कि स्वामीजीसे ह्मे कथा 
सुनवायं । एक बार कथा बैरा देनेपर उसे प्रा कयि बिना उठान्हीजा 
सकता था । कथा समाक्िपर भोग रूगता भौर उसमे सेकडों रुपया 
दक्षिणा मिती, पर स्वामी व्हा उतना दिनि उष्टरना नहीं चाहते थे । 
रोग बादाम, पिस्ता, किसमिस तथा दूसरे ताजे मेवे दे जाया करते थे । 
स्वामीजी तो स फिकरमे थे कि वेखं वर्ह क्या अदी .बूर्टिर्या होती है, केसा 
भदेका है । एक दिन बैष्णवदास द्रां सेवर रण्डीकोतल उन्हें ङे गये । 
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कन्धेपर वन्दक धरे चार कवायली पठानोनि शा बेरा । गेरुवा वस्त्र देखकर 
कहा- गह तो काफिर है, काफिरोंका मारना सवाब शता है । वह क्या 
बोर रहे है, इसका पता स्वामीजीको नही था, पर वैष्णवदास परतो 
जानते थे । आखिर पेश्चावरी थे । उन्होने उनसे कहा-- “यह मरूग है, 
जैसे तुम्हारे वैसे हिन्दु्ओके । इनको मारकर तुम ब॑हिश्त नहीं जा सकते । 
हमारे पास इछ है ही नहीं 1” वदी मुरिककसे जान बच्ची । स्वामी कहने 
रुगे-- “रसे खतरनाक जग्मे क्यो राये ? शखेकिन अपनेष्टीतो इस 
इराकेके देखनेके ए उतावरे थे | पेक्षावर रौट भये । 

अव वह रहनेका मन नहीं कर रहा था । वैद्य नहीं कु यूनानी 
हकीम थे । आयुतरैदकी बूटी “त्रायमाणः को वह गुरखुजलीर कते थे । 
स्वामीने उपे वर्ह पन्सारियोके पास देखी । पेक्चावरमे ही गके कारखानोको 
भी उन्होने देखा । हींग काबुलकी जोरसे ्राती है, रेकिन उसकी सबसे 
बडी मण्डी पेशावर है| वैष्णवदासके एक रिदतेदार ही रके व्यापारी थे। 
वैष्णवदास उने कारखानेमे ठे गये । वर्ह नकली भौर असली दोर्नो 
तरकी हींग तेयार होती थी । हींगके पौदेका नाम रामर है, जिससे दूध 
निकरूता है । बकरेकी खारोमे भर कर यह दूध आता है। पचासों खा 
कारखाने पड़ी हदं थीं । बदे-बद्‌ ऊुण्ड बने हए थे । पहाढ्के एक सफेद 
भुरभुरे पस्थरको कूट कर बारीक बजरी-सा बनाके उसकी तह इस कुण्डम 
बिह जा रही थी, जिसके ऊपर द्ीगका दूध चिक दिया जाता । 
बीच-वीचरमे उड्दका भाटा भी दू धपर बिखेर दिया जाता । इस प्रकार 
एकके ऊपर एक तहं जमाह जातीं । जब वह काफी मोरी हो जातीं तो 
कुण्डको बन्द कर देते। एक सार बादं सारा दूध जम कर हींग बन 
जाता । यह नकली या मिलावरी हींग ह । भसली हींग भी बनती देखी । 
वहाँ दधसे भरी सेको सारे पड़ी हषं थीं । तीन-चार सार दस तरह 
पड रषटनेके वाद्‌ हींगका दुध जम कर थक्काह्ो जाता फिर उसे देख 
देते हँ । यह असली हीग है। हींग अफगानिस्तानमे किसी एक टी 
इलाकेमे नही होती, बल्कि भलग-भकग सगर्होमे होती है जौर उनके 
स्वाद्‌, गुणो भी भन्तर होता है । स्थानोके नामपर उन्हें इडा, सङा, 
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नईंजमीन, चिकास, काहबन्दी आदि भाट-नौ प्रकारशी हीमे होती है| 
उन॑का मूल्य दौ रुपयेसे दस रवये सेर तक था । 

पेशावरसे वैष्णवदासके साथ स्वामी पंजा साव गये । व्हा सिक्लों 
भौर हिन्दुओंका पवित्र तीर्थं ह । वहसि कालाबाग स्टेशनपर उतर कर सक्ष- 
शिराके खण्डरोको देखने गये । तक्षशिा रेतिहासिक भौर पुरातास्थिक 
दष्टिसे बहुत महत्व रखती है भौर वैरधोके लिए तो वह एक तीथं है । 
क्योकि वेध आत्रेय इसी तक्षशिका्मे आयुवंदके महान्‌ भाचायं थे । 
तक्षिरासे वह डेराशस्मादल्खं, डेरागाजीसख, कटासराज भौर खेवदेकी 
संधा नमककी सार्नोको देखते सुखतान (्ह्वादपुरी) पटे । ्रषठाद्‌ यहीं 
जन्मे थे ओर यदी हिरण्यकशिपुको मरसि्ने मारा था। मुरतान 
(खस्थान) मुख्यतः श्रहाद ओर नरसिहके लिए नर्ही, बल्कि अपने 
सूयंमन्दिरके किए मशहूर था, जिसके पीछे रोग नाम तक भूर गये । 
सतानसे स्वामी रादौर भाये, फिर अष्टतसर । वेष्णवदासको व्ही शोड्‌ 
अब द्वाबाके इराकेमे धूमने रगे । छोगोसे सुना था, इस दराकेके कस्येमे 
अच्छे-भच्छे वैद्य रहते है । द्राजा भोर सारे पंजाबमे वह पाँच महीने धूमते 
रहे । कितने टी योग्य वैयासे परिखय प्राक्च किया भौर वर्ह पैदा होने- 
वाली वनस्पतिर्योखा भी ज्ञान तथा कितमे ही भनुभूत योग भी भिरे | 
पंजाबका धनिष्ठ परिचय इसी बार उन्हें पकप भिषा । रेकिनि उष 
समय क्या समक्षते थे कि उन्हें अन्तमं पंजाबी बनना होगा । 

वम्बा--यह सादी यात्रा उस समय कर रहे ये, “जब युरोपरमे प्रथम 
विश्वयुद्ध ्ो रहा था । वह पा्डोपषाड्‌ ही भधिक धूमे सो भी मशायुख- 
की भनक उनके कानों तकं महीं पर्दी हो, यह धात महीं थी, छेकिन 
उससे उन्हें कुछ लेना-देना नही था । अग्रेजका राज्य श्हे या जमंम भः 
जाय--“कोउनृप होड हमै का हानि" की चौपाहं उनकी जीभपरं थी । 
चेरी छोड करे रानी बनमेका संकर्प उनके कितने ही देश्ावासी कर शुके 
थे, इसका उने पतां नही था या उसमे दिरूचस्पी ही नही थी । अव 
गमि्याँ धाह तो किसी खण्डी अगष्ट पकडुनेकी फिकर पडी । वह हेक्षि- 
थारपुरते कोगडा जिषे धुसे । अ्वाराजीको देखते मण्डी बहति फिर 
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जअमेदास्स नूरघुर होते धमशा शौर फिर अम्दा दाजथानीमे १९१८ इ * 
के भाषादु अक्ीनेमे रजवे भगयामूकासके पसि पशे । वधको स्थामीकी 
बोग्यलासि प्रभाषित होना ही ठ्य । उनके पासं “शहकभथेनु, नामक 
रसा एक विहार भन्थ देखनेको जा जो खर पशौ था 1 उसके 
महस्को वेखकरे स्वामीने रक्षको उतार केनेका भिदष्वयं किथां । वैश्जीके 
पास उनके भिन्न पं० लक्ष्मणदासि कश्मीरी मी लाया करते ये, जिनको 
भी वेचकका चौक था । वह शम्बपि दो मीके फासक्ेषर एक गरवे 
रहा करते थे । बेधजीके यष्टो रोगिषोंका भाना-जाना अधिक रहता था अर 
स्वामीजीको किसी एकान्त स्थानकी जरूरत थी । पं० शक्ष्मणदास उन्ड 
अपने गव ले गये । ^“रसकामधेनु” का एक पाद भी लिख नही पाये थे, 
इसी समय उदू दैनिक “प्रताप” मे पदा कि कराचीकी नोर चदे जोरकी 
इन्फलुएंजाकी बीमारी फैली इद है । दुसरे दिन पदा कि इन्फ्टुएंजा 
खाषटौर पर्व गया ओौर वँ हजारो आदमी बीमार पडे हुए है । अगे 
दिनि तो रो्गोने बतलाया, वह पठानकोट भौर डकह्टौसी भा गया । उसके 
शी अगर दिन पता रूगा हि वैद्य भगवानूदासका सारा परिवार इन्प्टुएंजा- 
मे पड़ा हुजा है । उसी दिन कश्ामको स्वामीको भी सूखी सलसी भाने 
र्गी । रात तक वह भी पड गये । उन्होने जुखाबकी गोली खा री, 
जिससे रातको ही दस्त आ गये । फिर बुखार धदुने रूगा । दिन चदुते- 
दृते खासी बुखारका इतना जोर हा कि उन्हें कोह होश-हवास नहीं 
रहा । वैद्यराजके धर गये थे फिर वहसि वापस नहीं भये । चारपादपर 
इन्फ्लुएं जामे पडे ये । बैदयराजकी स्त्री कौवाने स्वामीकी बडी देखभाल 
की । तीन दिन तक उन्होने कुछ नही खाया, सिफं पानीपर गुजारा किया । 
चौये दिन अपने-भाप कुछ शोषा भया । पँचयें दिन बुखार ङु कम 
इभा, सातवें दिन अवस्था बेहतर हहं । उस विन पता रगा कि भगवान्‌- 
दासके घर सिफं वह ओौर उनका छोटा माहे बचा है, वाकी सव इन्प्टुप्‌- 
आकी ब्र॑ट खड्‌ गये । चम्बा नगरम सेकद्धों दमी मरे | षार ही हष्तेमे तो 
इस मह्ामारीने भारतम 8० राखकी वकि रे री थी। वह रोगोको 
सजग कर्के थोडे टी भाती थी । अपने मिध वद्यराजके घरपर जो विपद्‌ 
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पदी थी, उसङ़े ठि उन्दं बेहत भफसोस हा । पुस्तक एक चौथा 
ही रिदी थी। ` समाक्त करना जरूरी था। सदियों समाप्त होते-होते 
उन्होने किश्च"कर पुस्तक समाप्त कर की भोर फिर भगृतसरमे भाषर 
दुरगियाना तावके किमारे वैष्णवदाससे सुखाकात की । 

इस ९रसकामधेनु शो १९२२ गोण्डलकी रसशाछा भौषधारयङ 
स्वामी राजवैच जवरामं कशिदासने श्रकादान करनेके शिप रिया । 
इसके धातु-संगरह", “उपकरण' भौर (सूतक्रियाके' तीन प्रादोको आषापं 
यादवजी त्रिकमजीने १९२५ द्मे भौर घौये 'चिकित्सा' पादको पं० 
जीवरामने प्रकाशित ढिया । 


अध्याय € 
देशको आगमे (१६१६.-२२ ह०) 
वषं ३०-३३ 


अमृतसर-असतसरमे अबकी स्वामी खारा सन्तरामकी बगीचीर्मे 
ठरे । वैष्णवदासजी दुरगियानामे थे । दोनों मिरुते रहते थे । लडाई 
समक्ष ष्टो गहं थी। १९१९ मे अब स्वामी ३० सारकेष्टोगयेथे, 
जिसमे आधेको उन्होने धूमते-फिरते तरह-तरहका तजा हासिल करते 
बिताया । बुद्धि परिपक्व शो जुकी थी । आयुदका पूरा अनुभव हो चुका 
था । कोन-सी जडी -बृटी काँ होती है, क्टासे भाती है, इसका जितना 
सान उन्हें था, उतना शायदं हयी किसी वैयको हो । कदं अनुभूत दवादर्यँ 
पासे थी, इसलिए रोगि्योको तत्काल लाभ पर्वता भोर उनके पास 
बहुत-से रोगी भाया करते थे । पैसा मी काफी ना जाता । स्वामीने देखा, 
रोगियोमिं भधिकांश्च गरीब है । वह पैसा खवचं नीं कर सक्ते । हँ 
भरद्धाके फूर जितना वह बिखेर सकते है, उतना धनी नहीं । विकित्साका 
पेशा एेसा है, जिसमे हर तरहके रोगीके प्रति प्री तरहसे दया भौर 
सहानुभूति रखनी चाये । स्वामीजीका विशार था, धिकित्साको परोप 
कारकी भावनासे ही करनी चाहिये । यदि राखां रुपया कमाना हो, तो 
व्यवसायके रूपमे चिकित्साको नहं भपनाना चाहिये । रूपया कमनका 
जब ध्यान रहता है, तो पैसा अपनी ओर खच केता है भौर दया तथा 
परोपकारी भावना जाती रहती है । स्वामी साधु भी थे भौर उस वनेको 
छोद्ना नही चाहते ये । यह वात मरही थी कि इस तरुणाहेकी 
अवस्था उनके दिर राग न उत्पन्न होता हो । वह रहते भी अयदातर 
गृहस्थ । पर उनके ऊपर जौ धुम सार होती, वाह एक बग्गा हो उणर 
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ही चरू पडते । इसीकिप्‌ वह भपने मनको रोकनेमे अभिक सफल हुए । 
तितिक्षा ओर संयमकी शक्ति भभ्यासके साथ उन्होने खोनहींदी थी। 
एेसे आदमिर्योकी वह संगति नही करते थे, कि जिससे मनम विकार दैदा 
षो । फिर कायंक्ी इतनी भीड़ रहती थी, चौबीस घंटेके समयमे सोनेके 
रए भी मुरिकषट्ये समय मिलता । नखे ग्रन्थ हाथ खग जाते तो उनके 
पारायणमे खग अते । 

वै" वदारद्दे भव भविष्यके का्यपर विष्वार होने लगा । दोनों ही 
बहुत पुराने दोस्त थे, भौर एक दसरेको भच्छी तरह जानते थे । दोनों 
घ्ुमक्कड्ीका जीवन टी बिता रहे थे । वेष्णवदास मी कहने क्ये “मेरा 
भी मन भब धूमनेसे उब गया है । भव हम तुम्हरे साथ षी दोष जीवन 
बिता देंगे ।"' स्वामीने कष्ा--“चिकित्साका व्यवसाय इम भविक शिनौ 
तक न्ही करगे । इम तो भाययंदिक दवाई्योके बनानेकी फांसी सवोे, 
जिसके रिष कुछ पूजीकी भावशयकता है । इम तभी तक चिकित्सा करते 
र्हेगे, जब तक कि अपेक्षित पैसा हाथमे नही भा जाता ।'” उन्होने देख 
किया, कि फार्मसी खोरनेके छिए्‌ भण्टतसर जैसा उपयक स्थान कों 
नही मिल सकता । यही नहीं कि यहां हिमारूयकी जदुी-बुरिमोके 
थ्यापारकमे सबसे बङी मण्डी है, बल्कि लाहौरके राजधानी होनेषर भी 
ग्यापारकी राजधानी भश्रतसर ही है । वैष्णवदास इस विष्ारसे सहमत 
इए । दोनोने सख्मह की, कि शव मरो भौर घर्मस्लाखाभोको छोड करं 
ऋहरमे कोटं जगह केकर रा जाये । इसी दिचारसे बह भावा कटर 
मादवादियोंकी घमंशाकारमे भा गये । सोष्व रहे थे, पोँच-सात दिनम कोह 
अगह तखद्च कर रगे । 

जलिर्याबालाबाग-फार्ड-- कदाहं समा खुकी थी । जने या 
अनजाने भारतवके सरेग यष्टी मना रहे ये, कि अपरिजोकरे हार शो जाय । 
अस्तुतः भग्रेजोको देकासे विकालनेका उन्दं कोड रारता नही सुक्ष रहा 
था, भीर न पने पेसी शक्छि पाते थे, कि पेसे दुधंषं शश्रको इटा खक, 
जिसने महायुद्धे इतनी बी विजय प्रास की भी । कद्ाेके समय देके 
अन-जनको जिस वरह अम्रेजेनि जवदंस्ती सदाहा किया, उसका आविक 
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भभावं भी बहुत जबरदस्त पड़ा । शिक्षित-वगमे राजनैतिक चेतना तेजीसे 
कदी थी । हर तरफ भीतर ही भीतर भाग दुर्ग रही भी । ओग्रिज 
रड़ांके समय गौरकानूनी कानून बना कर शोर्गोको दबाये हए ये। 
चान्तिके समय वह कानून चर नही सक्ते ये । रधर बंगाल भौर कुछ 
बुसरी जगहेमिं ऋान्तिकारी ओ वकि दे-के रहे थे, ससे उनकी नीदं 
हराम हो गदं थी । उन्होने इसकी जके किए जस्टिस रोरेटकी भष्य- 
क्षतामे कमीदान मुकररं किया था । उसकी रिपोटेका सहा रे वह 
रोरूट-कानून बना हमेशाके शिष्‌ उन रौरकानूनी कान्‌नोंको भारतीयोके 
ऊपर छादनां चाहते थे । जब संक्टका समय था, सो वह तरह-तरहके 
वादे भौर प्ररोभन देते रहे । अभि जोके मक नरमदरी राजनीतिक अनन्त- 
काक तक प्रतीक्षा करनेके रि तैयार थे, लेकिम देश इसके किए तैयार 
नही था | 

गँधीजी अब्र भारतम ये । जनश्ाक्तिका उन्हें जितना ज्ञान था भौर 
उसपर जितना भरोसा था, उतना किसीका नहीं था । वह समक्षते थे, 
यथपि अग्रजे भारतिर्योको निहश्था करके छोड़ा है, भौर उनको खूनी 
हा्थोसे दबानेके किए जगह-जगह फौजी छावनि्याँ बना रक्सी है, पर तो 
भी जनतकी भमोघ शक्ति अपना चमत्कार दिखरा सकती दै । काम 
ङिष्‌ बहाना मी मिरू गमा । रोकूट-कानून नरमद॑शियोंके विरोध करनेपर 
भी सरकारने पास कर दिया । नरमदरटी नेता नरम-नरम शग्दोमे छ 
विरोषं प्रकर करनेसे भपमे कामी इतिश्री समक्त थे, केकिन रगधीजी 
से जनताके पास रे जनेके रिष्‌ तैयार थे। ६ अप्र १९१९ को 
इतवारका दिन था । उसी विन संब जग हडताल भौर विरोधी सभा 
करनेफा निश्चय किया । राहोर आर धग्तसरमे उस दिन अनवम पेसा 
जोश देशा गथा था, जितना श्ायव्‌ ही कभी उसे पहरे हणा हो । 
यह टीक है १८५७ ह° के स्वतन्त्रता-यङधमे पंजाववाकोने भग ओंकी 
सहायता की थी । सिलोको हइरानेके किप्‌ पुरवि्यने जपे जका साथ 
दिया था, उसीका बदला १८५७ मे सिक्खोनि किया, जिसका क 
दानोको युगतना पडा । सिक्खोनि आनादीके किए इष समय क्था नहीं 
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कुबानी की थी। सन्‌ ५७ के विद्रे पुरबियोने भी दिखला दिया, 
कि उन्होने भपनेको दो इकड़ोके किए अंम्र्जोके हाथमे बं 
नही डाखा। 

अव पंजाब सारे देशे आगे रहना चाहता था । रडाहेके दौरानमें 
ही सेकदों पंजावी--ज्यादातर सिक्ख--देशको स्वनन्घ्र करानेके रए 
अमेरिकासे भये । उनमेसे बहतर हंसते-हंसते फांसीके तस्तेपर चदु गये । 
वह रिहसंर था । अब असली नाटकका समय आ गया था । वस्तुतः 
गांधीजीने जो दिन हडताल ओर सभाके शिए्‌ नियत छया था, गरूतीसे 
उसे परे समभ लिया गया । अभ्रं जोने जनताके जोक्षको देख छ्िया। 
तानाह्गाह उडायर उस वक पंजाबका राज्यपाल था। & भप्रेरको जो 
कुछ पंजावके शहरो हआ, उसे देख-सुन कर अग जोंकी नींद हराम हो 
गहं । असतसरके अग्रं ज अफसरोने इसे रोकनेके ङिएु यष्ी उपाय सोचा, 
कि नेतार्भोको पक लिया जाये, फिर संचाखनके भभावमे जनताका 
जोश्ष रण्डा हयो जायगा । डा० सेफुदीन किचत भौर डा०° सत्यपार उस 
समय असतसरके बेताजके बाद्याह थे। ११ तारीखकी रातको उन 
गिरप्तार कराया गया । रात टी रात सय जगह इसकी खबर `पर्हव गहं । 
१२ के सबेरे शोग गुस्से्मे पागरु हो सदडकोपर निकर भये । कह 
नेताभोको शुडानेके रिएु भजिलाधीश्च (दिष्टी-कमिदरनर) के वंगर्ेकी भोर 
चरू पड । रोगोंकी बाढ हारु बाजारकी भोर उमङती चली जा रही थी । 
इच्छा न रहते भी फितने ही उस बाद तिनकेकी तरह बहे जा रहेथे) 
इ्हीमिं बैष्णवदास भोर स्वामी हरिश्षरणानन्द्‌ भी थे । हद॑यके कोने 
पीदियोके सुषुश्च विदरोहकी भावना थी । ्षायद वी उन्हें उस बाद 
खींच कर ठे गहं । 

स्वामी हरिदिरणानन्द हरिशचन्द्र रहते भी निस्य अखबार पडा करते 
ये भीर वावा गे५८।८०.८-८३ सुनाया करते थे । भव तो उन्हें उसका भमल 
हो गया था। बिना भखबार पदे पेटभे भनाज नही पवता था । केकिन, 
राजनीतिते उसका कोई सम्बन्ध नही था । यदि उधर श्चि होती भी 
सब भी उनका सारा ध्यान फार्मसी कायम करमेमे खगा हुआ था । वह 
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चाहते थे, रुखपति हो जाय, रेकिन आदमी सामाजिक जीव है । समाजसे 
अभावित इए बिना वट कैसे रह सक्ता है ! 
जलुसके साथ स्वामी हाटबाजारके बाहर रेरुका पुर पारे 


गागरमलकी ऊुदयके पासवारे चौरस्तेपर पर्हैचे । उसी समय फोजने 
भाकर जल्सको आगे व॑दुनेसे रोक दिया । भीड्‌ पीछे हटनेके किए तैयार 
नहीं थी । सैनिक भगेवारं पर हो जोर-दबाव डारु सकते थे । पीछेकी 
भीड़ उनके हाथसे बाहर थी, ओर उसके रेटेसे आगेवाे सेनिर्कोको 
ढकेरुकर आगे बदाना चाहते थे । सडकको चार गोरे शुडसार अफसर 
गर्त रूगाते रोके हुए थे । भीड्‌ में स्वामी जर वैष्णवदास एक दही साथ 
शामिल हुए थे । ठेकिन, मीड्के प्रवाहका क्या ठिकाना ? न जाने कैसे 
वैष्णवदास आगे प्च गये । घुडसवार इधरसे उधर भाग रहा था | 
वैष्णवदासके उसके घोडेका धक्का जोरसे रुगा। वह कऋोधी स्वभावके थे । 
धक्का रगनेपर उनका पारा गरम टो गया । वह अपने कुर्तेकी बहम हर 
समय एक डण्डा छिपाये रखते थे । धक्का लगते ही डण्डा बाहर निकला 
ताबड्तोड्‌ धोडेके चूतडपर बजा दिया । घोडा बिदक उठा । भफसर इस 
गुस्ताखीको कैसे सष सकता था । उसके हाथमे एक लम्बा चाबुक था । 
उसने चाबुकको पीेकी ओर फटकारा । संयोगसे वह भी वैष्णवदासके 
ऊपर ही पडा । इण्डा गोरेके पास तक पर्हुच नहीं सकता या । सडकके 
किनारे दंटे गडी हृदे थीं । उन्हे उखाड़ कर उन्होने ताबडतोड मारना 
शुरू किया । एक ईंट गोरेके हैटको छ्रृती निकल गदे । यष्ट बातें चौरस्तेपर 
खड़े गोरेने देख ली, ओर उसने तुरन्त गोली मारी । भीडपर चार फायर 
इए । एक गोटी वैष्णवदासके कोख लग कर देष्के भीतर रह गदं । वह 
वहीं गिर पडे । एक गोली एक बच्चेको रुगी, ओौर वष भी जमीनपर गिर 
पडा । सारी भीमं भगदड मख गहं । गोकिर्योके सामने निहस्था हाड- 
मांस क्या कर सकता था ! रेकिन सूनका धट पीकर रोग ॒चैनसे कैसे 
रह सक्ते थे ! अवतो खूनष्ो गया था। वह वदरा मग रहाथा। 
यदि वह नहीं हो सकता, तो जनता वको, डाक्खार्नो, गिजांघरोपर टट 
पडी । अभे जोके नामसे जिस किसी बीजका कोड सम्बन्ध था, उसको 
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ध्वंस करना वह अपना कर्तभ्य समक्न रुगी । गिजां जषा दिया गथा, 
दकोको लुट शिया गया । कोहं प्रज दिखा पडता, तो उससे बदला 
किद्‌ बिना कोडा नहीं जाता । अमृतसरकी यह भाग सारे पंजाबमे कैल 
गरं | भ्रंज इसको दवानेके किए वैयार थे । 

स्वामी हरिशरणानन्दमे अपने साथीको जमीन पर गिरते देख ङिया } 
लेकिन उस समय वहाँ पवना बेकार था । जव भीद्‌ वहसे हर गह, 
गोरे भी वहम नहीं रहे, तो वुरन्त तागा लेकर वह व्हा पे, भीर 
वैष्णवदासको उसमं डारूके धम॑शारामे राये । धाव मामूरी नही था । 
गोरी पेटके भीतर थी । दोनों मित्र एक अपरिचत नगरमे थे, जर्हा उनकी 
कफिसीसे जान-पहचान नहीं थी । दिनि भरतो अवस्था बुरी मही माटम 
पड़ी, पर शामको वह बिगड़ने रुगी । इसी बीच कमरिसके कायंकतां्ओं- 
को पता रगा, ओर वह आहत साधुकी देखभार्के खयि एक डाक्टरके 
साथ धमयार ये । डाक्टरने कहा, भापरेशन करके गोरी निकार 
बिना काम नहीं चर सकता । 

धमंश्ञाला जलिर्याँवाखा बागके पास ही थी। सुबह उठते ही 
स्वामीको पता र्गा, कि करके गोलीकोँडके विरोधमे आज जरि्यौवाखा 
बागमे सभा होगी । रोग हजारोकी संख्याम उधर जा रहे थे । वस्तुतः 
इस स्थानका नाम बिल्कुल गरूत था । वर्ह कोह दक्ष या पौदा नर्ही 
था । शहरके भीतर चारों ओर धरोये धिरा मैदान था, जिसमे रोग 
पाखाना फिरते थे, या गोबर पाथनेवाखी गोवर जमा करती थी । वस्तुतः 
तीन तरफ गोवरोका ही ठेर था | एक ओर एक पुराना खराब कूर्भँ था, 
ओर एक ऊचे चवृतरे पर देयीका मन्दिर धा, जो इस गन्दे स्थानम 
होमेके कारण भक्तौका अपमी भोर खींचनेमे समथ नटी था ! सबेरे ८-९ 
वज रहाथा। शेग जखि्यौवाणा बागके भीतर जा रहे थे । जानेके 
श्वि एक ही तंग गली थी । भाषणके खये वँ एक वडा-सा मन्न बन 
गवा भा । जनता पर्व गदे, पर नेता भमी पचे नीं ये । इसी बीच 
कौज आ गहं, भौर उसने गरीके निकास पर म्मीगगन रगा दी । भारी 
भीड्‌ थी । जोशका श्या पटना ? पासी धमंशाकामे साथीको धायू 
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छोद्कर स्वामी हरिक्षरणागन्द्‌ मी कामके अन्दर वैय शवे । जेनरल 
यर भाया । उसने मङ्धवर शदे आादुनि्योको हुकुम विणा--जरूसा 
कण्डं करो, सहां ले मोक्षी सलाह जायगी । किलीने उसकी बातकमी 
कोह नहीं की । खमनेके ङु कोम हटने रमे । स्वामी मी देवीके. 
मग्डिर्के पास पर्हखे । उन्हे साथीको छोडना नही लाहिणे था! भौर 
भाने ब्द्गेते कहे हो मशीनगन कङ्तङने छग । कार्लोकी यीख- 
षुकार भोर लेमोमे भगदड्‌ मच गदं । आदमीे उपर आद्मो गिश्ते 
जा रहे ये, भौर रोग वांस दौड रहे थे । निकणनेका रास्ता जिधर था, 
उधर हीसेतो गोयं आरी थी। किरनेष्ी आदमी गोबर्से धस 
गवे, कमे गिर ष्टे । थोडी ही दरम उस मैवा कदो, जूत, पग- 
डियाँं बिखशी पड़ी थीं । धायर चिल्छा रहे थे । ठेकिन समीष्छो अधनी. 
अपनी जानकी पड़ी हु थी, वृसरेकी सुध रेनेकी किसको फुसंत थी ? 
अप्रज दस खूनी काण्डके खिषए्‌ पके ही सोकर तैयार थे । वष्ट सम- 
श्चते थे, आतङक दौलाकर टी पंजार्मे विदरोहकी भावनाको दबाया जा 
सकता है। कुर धरण्टोके लिश जखि्यँवारा बागे जरूर वह सफर 
इए । रेकिन, उनको क्या पता था, जखिर्यावारा बागकी आग सारे 
देशम भङ्क उञेगी, भौर इतना प्रचण्ड रूप लेगी, कि एक नहीं हजार 
डयर-उडायर भी उसका कर नहीं बिगाड़ सकंगे । करोडोंकी जनताये 
डेदु-दो हजारके मरनेसे क्या बिगडता है ? मरे इुभके शियि एक बार 
अफसोस प्रकट कर अनताको लो अपने दिके भीतर रूगी अआगको 
दुश्षानेके लि कुछ करना ही पडेगा । अप्रेजी शासनके अल्तका आारर्भ 
यहीं अरि्यांवाला बामसे हणा, जिसके कि स्वामी प्रस्यक्षदर्शौ थे । यदि 
गह देणीके मन्दिरिके धगतरेकी आदधरमे न होते, तो शायद हसं जीवनको 
लिखने जरूरत नहीं होती । हजारो गुमनाम मर गये सहदोकी तरह 
बह भी अनजानी दिशाका शस्ता छेते । 

उस रोमाञ्नकारिणी घटनाको आंखोसे देखकर ङ्ख ही देर गाद 
स्वामी अपने सा थीके पास थे, जिसके हारुत क्षण-क्षण किगद्ती जा 
बही थी । पिररे रिग््छा काण्ड आजके सामने कुछ भी नहीभा। 
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अग्र जने चारों ओर भातङकक फेला दियाथा। तो भी श्रामको डाक्टर 
ने आकर क्लोरोफामं सुषा कर गोरी निकार दी। हारूत शओौर भी शरी 
हो गद, ओर दो घण्टा रात रहते-रहते स्वामीने अपने भिय साथीको 
खो दिया । उन्होने जलियावाला बागके हजारो श्टीदोको भी धरायां 
देखा था, जओौर उसका भी उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा था; रेकिन 
यह तो वैयक्तिक ्टानि थी । वेष्णवदास उम्हें मानस्षरोवर रे गये थे। 
उनके साथ वहः कहँ -कहाँ तक घूमते रहे । योग-ध्यानसे वैष्णवदास 
का कोहं मतख्बं नहीं था, ओर न चिकित्सा श्ास्त्रसेषही। नहींतो, 
उस समय भी वह स्वामीके साथ बराबर रहते । अब दोनों एक जगह 
अपना जीवन बितानेका स्वप्न देख रहे थे । दुरगियानासे धमश्शारमें 
इसीरिए आये थे, कि जस्दी ही कोदं जगह किराया लेकर अपना काम 
श्रू कर । आज वह साथी चरू बसा था । स्वामी अकेङे थे । पुरानी 
स्शृति्याँ एक-एक करके जाग रही थीं । खनके आंसू पीते मन मसोस 
कर भीतर टी भीतर विलाप करते स्वामीने किसी तरह रात काटी । 
सबेरा हु । अण्तसरके पहरे खनी काण्डके शहीदकी श्स्युकी खबर 
लछोगोको लगी । जलियावाला बागके खूनी काण्डसे बदुकर आतंक 
केलानेका ओर क्या काम अप्रज कर सक्ते थे। सचमुच जनमानस 
दुदम्य था, नहीं तो उस रातको कों डाक्टर आपरेशन करनेके किए 
क्यों हिम्मत करता ? ओर आज तो जब प्रष्टीद वैष्णवदासकी अर्थी 
चली, तो उसके साथ ५० हजार जादमियोकी भीद्‌ थी । बाटीपिण्डके 
इमशान पर न्ह ङे गये । दाह-संस्कारकी रस्म पूरी अदा नहीं दुद 
थी, कि फोजने आकर शइ्मशानको चारों ओरसे घेर लिया । अपराधी- 
निरपराघधके पता रुगानेका साधन क्याथा? भीमे जिनको भधिक 
सभ्य रोब-दाबवाला देखा, उ्हीको पकड्कर रारियोमिं बिठा जेर भेज 
दिया । स्वामी भगवा पहने एक मामूरी साधु थे । उनको कौन पूछने- 
वाखाथा ? 

धम॑शाला्मे आकर सोचने रुगे, भवं क्या करे । किसी निणयपर 
पर्हुष्वनेसे पष्टरे ही शामष्टो गहे । एक कार सीने उन्हें सृष्ना दी, 
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कि जद्दी यष्टांसे चरू जाभो, नही तो पुलिस गिरिफ्तार कर रे जायेगी । 
रढाहके समय अग्र जने श्ुियोंकी भारी पट्टन भरती की थी, सर्वत्र 
उनका जार बिदा हा था। सथ्ची-क्लटी किसी खवरको भफसरोके 
पास पर्ंवाकर ही वह निश्चिन्त हो इकडे तोड़ खकते थे । वेष्णवदासके 
साथी साधुका पता कगाना उनके ल्य मुरकिर नहींथा। उसी रात 
स्वामी अपना डण्ड-कमण्डल छोड बाजार कवेरामे पेशावरियोंकी धम 
श्ालामें रात बितानेके किए चले गये, ओर तड्के ही श्र डोडनेका 
निश्चय कर छिया | 

कन्धेपर क्षोरी रक्खे पानीका रोटा हाथमे खियि बड सेर वह 
रामबाग दरवाजेते बाहर निकलने लगे । शरम अग्रं जोने नाकाबन्दी 
करली थी। गोरेने उन्दं बाहर जानेते रोक्ा। उसके साथ सिक्ख 
पुलिस-जफसर था । उसने गोरेको बताया, यष्ट साधुफकीर है । इनका 
शहर कोद घर-दवार नहीं है । यह सवेरे टद्टी-राकतके लिये शरवे 
बाहर जाया करते है। गोरेने छोड दिया । जान बची राखो पाये । 
शरसे ङ दूर हटते ही स्वामीके पैरोमे पंख बंध गये । छम्बे-कम्बे 
डेग भरते वह सात मीर चरुकर बड़ी सोदर्यं परह एक शिवार्यमे 
इरे । पांच घरोसे मधुकरी मोग रये, खाकर वही वैटे । एक माने 
साधुके पास कोहं सामान न देखकर बिछनेके किए एक दरी ओर भलफी 
नानेके किए एफ चादर दे दी । तीन दिनि तक यदीं गुजारा । दोपहरके 
वक्त मधकरी रेने गये थे, इसी समय मन्विरमे पुलिस प्च गहे । 
एक रड्का भागा-भागा इनके पास आकर बोर “मन्दिरं पुरिसि 
आ गदं है, बहक दूसरे साधुको उसने गिरफतार कर लिया है । आप 
वहां न जायं ।” एक माने भपने धरमे उन्हें शरण दी । साधु बूटा 
को पकड कर पुकिस रे गदं । गाँव स्वामीकी भी ताक की, पर 
पता नहीं लगा । रातको माहेके घरमे ही रहे । बडे सबेरे मारहेने जगा 
कर कदा, कि भाप कीं सौर जगह चरे ज्ये । हमारे भी कितने ही 
शमन ह, कोहं शिकायत करके भापको पकड़ा देगा । 
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स्वामी तड़के ही वहसे निकरे । उन्हे सोश्च शिया, अवं पहाडमे 
जानेमे ही रियत है । देरावावा नानकके पास रावी पार करना घाहते 
थे, इसर्ि उधर ही जा रहे थे। दुरदुर तकं गिम पुरिस परह 
गहं थी । ठक ओर दूसरी जगहे लूटी गदं थीं । दटके मारुको छोगोने 
गन्नेके खत्म छिपा रक्ला था, जिन्हें पुरिस जमा कर री थी । गिरे 
गिरक्तारियां भी होरहीथीं। रावी पार करते समय धाटपर बेटे 
सन्तरीने टोका- “कां जा रहे ष्टो? कर्हासि जाये 7 स्वामीने ष॑त- 
खाया - हम तो रमते .राम हँ । कभी हस गवर्मे, कभी उस रगे 
विचरते रहते है । करु व्यासके किनारे थे, रात मजीठामे जरं भाज 
तुम्हारे सामने हँ । सिपाहीने विवास कर लिया, कि अ्तसरसे आया 
नहीं है, इसयिये छोड दिया । 

कुटोवा पर्वे पहाड्के भीतर प्रविष्ट हुए । गिययां सिरपर थीं, 
इसलिये पहाइमे विचरण करनेका निश्चय किया । सोच रहे थे-- 
संसारम गुलामोका कों जीवन नहीं, न उनके जीवनका कोह मूल्य हे। 
बिना कमर हजार आदमी गोखीषे भून दिये गये, ओर अब कों 
पृछनेवाखा नही । स्वामी अखवारमे अफ्रीकाके गुरामोके किस्से पदु 
चुके थे । उन्हें बेदर्दीसि पकड़कर जंजीरमे बध दिया जाता, फिर गुराम 
बनाकर बंच दिया जाता । भारतवासियोंकी भी स्थिति उससे क्याकम 
है ? आयं जातिका उन्हें भभिमान था। समक्षते थे, संसारको इसने 
सभ्यताका पाठ पदाया । पदाया होगा किसी समय, रेकिन अब तो 
वह गुरामसे मी बदतर है । यह मी कोदं जिन्दगी है। इन सब विचा- 
रोने उनके मनको एक नदं दिश्ाकी ओर प्रेरित किया । वह समक्षने लगे, 
कि महात्मा गांधी क्यों स्वराज्य मोग रहेहै। स्यो काग्रेस स्वतश्रताके 
लिये संघषं कर रही है । 

देशभक्ति जगी-- १९१९ इं° की सदियोमे अश्तसरमे कारं सका 
अधिवेशन हुभा । वह अधिवेशने श्ामिरु हानेके किये स्यालकोटसे 
अग्ृतसर आये । जलिर्यँवाखा बागके खूनी काण्डके बाद भी जनताके 
उस्साष्टको उन्होने जरा मी मन्द्‌ पड़ा नहीं देखा । नेताओंके व्याख्यानो 
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को सुननेका मौका मिला । भाठ महीनेसे दिमागमे जो , खिचड़ी पक रषी 
थी, अवं वह पूरी तैयार हो गदं । स्वामी बिल्कुल बदरू गये } “अपने 
गराम देद्राको आजाद करना हमारा कतव्य है, यदि यह माव बर्ही, 
तो हमसे पञ्चु बहतर है यह भावना उनके दिम भर गदं । कांग्र सके 
समाश्च होनेके बाद वह फिर स्यारुकोट रौट गये; रेकिन अब भागनेके 
किप्‌ नही, बल्कि स्वतन्प्रताके संघषमे भाग केनेके किए । देकर रए 
जो रोग बलिविदी पर दे; उन्दें वह भपना सगा बन्धु समक्चते। 
खिर उन्मि से तो उनके मिच्र मेष्णवदास थे। अव राजनीतिक 
पुस्तकोको दद्द कर पद्ने रगे । ठेसी पुस्तर्काको ओर चावसे, जिन 
कि अग्रेजोने जन्त कर रक्खा था । वह रगँधीजी के जहिसास्मक युद्धसे 
ज्यादा ऋछम्तिकारिथोके तरीकेको पसन्द करते थे । समक्षते थे अग्र जों ओर 
उनते भी बदुकर उनके खुक्षामदी देशद्रोही भारतीयोंके साथ दया-माया 
दिखाना पाप है “रटे शा्यं समाचरेत" (शठके साथ शठ बनना चाहिए ।) 
क्रान्तिकारी अग्र जोको अपनी गोखोका निशान बनाते, बहुत अच्छा करते 
हं । छेकिन, देशा अब एक दूसरी ही बाद्मे बह रहा था । गान्धीजीने 
हिंसा रास्ता छोड कर जन-जागरति पैदा करनेमे बदी सफरता प्राप्त 
की । चाहे फैसला हिसासे हो या अद्िसासे, पर वह॒ जन-जागृति ओर 
जन-शक्तिके बरुपर ही हो सकता था । यद्यपि ऋतिकारियोके साथ उनष्ी 
भारी सहानुभूति रही, पर स्वयं उसमे शामिर होकर काम करनेकी इच्छा 
उन्होने कभी नहीं की । हो सकता है, इसमे फामेसीका रक्ष्य सामने 
रहना भी बाधक था। 

फिर पहाङमे-- १९२० ई ° की गमियोमे वह फिर पहाडोमे थे । 
जम्मू गये, व्हा से उधमपुर भौर मधुबनीमे विचरते वैयों ओर वनस्पति्यो- 
से परिचय प्राप्त करते डरुहौजी जा पर्वे । २ अक्बर १९२० को लोक- 
मान्य तिरुकका देषान्त हभ था । उस दिन स्वामी हरिशरणानंद डरहौजी- 
के पास बनी खेतमे उरे थे | स्वामीकी जैसी प्रकृतिके आदमीके रिण 
लोकमान्यके प्रति अधिक आस्था होना स्वाभाविक था | तिलक कौरिल्य 
ये, भौर गांधी उनकी दृटिं साध-महात्मा । तिरककी गीताको वह करं 
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बार वद्‌ शुके थे । उनके “भौरायन' म्र थके पदनेसे उन्हें मालूम था, कि 
तिलक द्ाख्नो-वेदीके भी पारंगत पण्डित ह । भव जाडा आारहाथा। 
अकछुबरके अन्तम वह पठानकोट चके भये । फिर तरां दही वराद होश्षि- 
यारपुर जा पर्हे । वहसि बंगा, गदृशंकर घूमते नालाग परे । यह 
सारी याश्रा व्यो भौर जदी-बूटी जाननेवारे साधुओंसे मिरने-ञजखनेके 
किए हृं थी, भौर इसमे उन्हें कं अनुभूत दवादर्यो (योग) मिरीं । बंगा- 
केषासर एक सन्त रहा करते ये । उनसे उन्हें 'नीरुकण्ठरस' भौर बारूकोकी 
सुंडी दो योग मिरे थे। 

फा्मेसीका सखप्र-भाय देदका ञान अव काफी अजित कर लिया 
था । घूमनेकी हस्छा भी नीं रह गदं थी । अब भजित ज्ञानका उपयोग 
करना चाहते थे । कैष्णवदासके साथ उन्होने का्मेसी खोरनेका संकल्प 
किया था | अकेरे एेसा काम हाथमे लेने हिचकिषाहट होती थी, 
छेकिन वह ख्यार स्वामीके दिमाग से हटा नही था । स्वामी अम्बाखा 
पहुचे । उनकी बहुत-सी पुस्तकं स्याकोरमे एक मक्के पास पदी थीं । 
वहाँ भी पर्वे । सर्दियाँ भी खतम हो गदं । टांडाका एक आदमी उनके 
पास आया । उसकी स्त्री बहुत समयसे बीमार पडी हे थी । उडमरू 
कमे जाकर एक मष्टीना चिकिस्सा करते रहे । स्त्री अच्छी हो गदं, ओर 
आदमीने स्वामीको सौ रुपये दिये । पासमे ष्ठी एक सोनारका घर था | 
वह रायरुपुरकी ओर किसी गव्मे जाकर रहता था । बर्ह उते किसी 
महात्माने इवेतकुष्टकी जडी बता दी थी, जिसकी एक बोरी भरकर 
सोनारने भपने घर भेजी थी । रातको एक समय स खुर गदं । उसने 
सारी बोरी साफ कर दी । भेसको फुरुबहरी थी, अर्थात्‌ जगह-जगह 
चमदेका रंग सफेद टो गया था । बूटी खाते ही उसकी फुरबहरी जाती 
रही । यह किस्सा स्वामीने सोनारकी स्त्रीसे सुना । उन्होनि समक्न, यह 
लो अदूभुत बटी है । यदि यह हाथ रग गह, तो कितना बडा कामो 
सकता है । उन्होनि सोनारका पता पृछा, ओर ररामृसासे रायरुधुरकी 
गाही मे बैठ गये । 

चकमूमरा--रालको गड जाते स्तो गये । टिकट भौर रुपये गारे 
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वधे हुए थे । किसीने चुपकेसे मिकारु शिये । चकक्षूमरा स्टेशन पर पर्हव- 
नेपर खि खुरी । देखा, टिकट ओर रूपये नदारत । पासे विस्तरा, 
रोटा भौर दवादइयोका वक्स था । बिना टिकट कभी सफर नदीं किया था | 
ङरके मारे बही उतर गये । बावृसे कहा--“हमारे पास शरामूसासे गोजरे 
तकका टिकट था, गिरहकटने टिकट ओर पैसे रे रिष्‌ । टिकट बानूने कहा-- 
““देसे बहाने हमने बहुत सुने हँ । हम कु नहीं जानते । दवाइयोका बक्स 
ओर रोटा यष्टौँ रख कर किराये का पैसा माँग लाभो, तब अपना सामान 
ठे जाना ।” चकक्चमरामे साधुका कोड स्थान नहीं था | इमश्ान घाटके 
पास एक कुरिया बनी थी । भाये-गए्‌ साधु वहीं उहरा करते थे । वहाँ 
प्ख, तो देखा गांजा-सुरूफा पीनेवारे भक्तोका काफी जमघट था । उन्होने 
स्वामीकी मावभगत की । पृछा-पेखी हृ । स्वामीने आपबीती सुना । 
भकोने देखा, कि यह पदे-ल्खि साघु है, जौरं दवादारू भी जानते हे । 
उस समय करियाम कोद साधु भी नहीं था। यदि यष रहना स्वीकार 
करे, तो कितना अच्छा होगा । सब गेजेडी मक्तने मिरूकरं भापस हीभे 
इतना पैसा जमा कर दिया, क स्वामीको ओर कहीं जानेकी जरूरत नहीं 
पदी । स्वामी जाकर अपना सामान ठे आये, रेकिन पैसोके साथ सोना- 
रका पता भी गुमष्ो गया था, इसि उधर जानेकी अव कोटं जरूरतं 
नी थी । 

चकञ्चमंरा रायलपुरके इराके्मे है । यह इलाका बीरान पडा हुआ 
था । पानीका अभाव था, नहीं तो धरती सोना डगनेवादी थी । अग्र जोने 
य्ह नष्र निकाली । जंगरूमे मंगर होने रगा । हरे-भरे गौव बस गणए | 
लनाज-कपासके बेखनेके लिये मण्डियोंकी जरूरत थी । इस प्रकार चक- 
क्षुमरा एक अष्छी-खासी मण्डी वन गया । वष्टो कपास शौटनेकी दो मिदं 
स्थापित हो गहं ¦ न्षेरम नवीके किनारे चिन्यौट एक प्राश्वीन नगर है । 
मगर उजडते-बसते रहते ही है । जब ष्यापार चरा, सो एक गुमनाम स्थान 
मगर अन गथा, जब भ्यापारका छहारा नहीं रहा भौर दूसरी जगह कोड 
मण्डी बलने कंगी, तो रोगं चुम्बककी तरह उधर सिच कर चङे गये । 
हसी तरह चिन्यौटके लोग चखक्जराकी मण्डी भधिकतर चके भावे । 
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नदी दूर थी, इसरिषएु हिन्दुभोने यदीं एक शमशान बना ल्या था। 
श्मशानके पास काफी जगह घेरकर एक कूज, एक बहुत वडा वगीचा 
भौर उसीके बीचमे साथुके किए एक अच्छी-सी कुरिया बना दी । मण्डी 
लाइतियोके पास जो भी खीज बिकने आती, तौरते व॑क्त कुरियाके नामपर 
एक पसर धर्मादानके स्यि निकाल दिया जाता । कपास, गेहूँ, सरसों 
सभी चीजेका धर्मादा निकरुता, ओर फसलके मौकेपर रोज १५-२० 
रुपये जमा हो जाते । इस प्रकार कमशानकी कुरिया गरीबकी कुरिया नष्टं 
थी । उसोकी देखभारके खिए भक्ताने स्वामीको रहराया । ध्मादाके पैसे 
छेनेके छिए बनिर्योके पास जाना पडता । स्वामीको यह काम अच्छा नहीं 
जं चा भौर उन्होने इसके किए एक ब्राह्मणको नौकर रख लिया । वही 
सारे दिन धमदेके दानेको इकटा करता, ओर शामको एक दूकान पर जमा 
कर देता । उसे येचकर अदतिये स्वामीके पास पैसे भेज देते । तीन टी 
महीनेमे उनके पास आठ सौ रुपये जमा हो गये । भक्तोने सराह दी, 
कुरियाके चारों भोर चार दिवारी बना दी जाय । स्वामीने जवाब दिया-- 
एवमस्तु । उनकी चिकित्सा भी चमक उरी थी । 

इस समय भसहयोग-आन्दौखन जोरोपर था । पंजाबमे मुसर्मा्ना- 
म तो कम, पर हिन्दुओमिं कमि सके प्रति काफी भक्ति थी। मण्डियोमे 
हिन्दू खये हुए थे । हरेक मण्डी कम्रं स कमेटिर्यो बनी थी । चक्चमर 
ही केव पेसी मण्डी था, जहौँरे शतप्रतिक्रात चिन्यौरिये आदतिये 
श्षोरीचुक (अग्र जोके भक्त) थे । कम्रं सका नाम शेनेसे भी व्ही रोग 
डरते थे । मण्डीका चौधरी वरकतराम तो हद देका ठरपोक था । वह 
कोंय्रं स कमेटी बनने नहीं देता था । कष्टता था--'देसा करोगे तो अभमज 
मण्डी बरवादं कर देंगे ।” रेकिन चिन्यौयियेके कूढ्कोमिं नया । खून था, 
जोह था; पर चौधरीके रके मारे भागे नहीं भाते थे । स्वामीकी चिकित्सा 
चल निकी थी । यद्यपि वषट पैसा न्ट मँगते थे, हन्तु रोग अच्छा 
होनेपर रोग स्वतः दस-वीस रुपया दे जाते । कटियाके धमदेसे भी चह 
खच कर सकते थे, छेकिन जबं उन्हं अपनी चिकिसावे पँच-सात ङपये 
रोज मिरु जाते तो उसकी जरूरत नही थी । 
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चकक्लूमरा्े कौर सका कोहं कामनदहो, यह स्वामीके रिपु सोचने 
की भी बात नहीं थी । उन्होने निदय किया, यषां भी कोम्रस कमेटी 
स्थापित करनी है । दौ-खार नवयुवक साथ देनेके लिए तैयार थे, पर भागे 
अने हिचकिचाते थे । सुक्षिफिये भक्तोके सामने मी यह विचार प्रकट 
किया । उन्होने इसकी खवर बरकतरामके पास पर्हवा दी । बरकतराम 
अपनी ही मण्डीके धमददेके स्थानपर बैठे साधुको कमरिस कमेटी कायम 
करते कैसे देख सकते थे † स्वामीको भी चौधरीकी टीका-रिप्पणीका पता 
रुगा । वह धौस्मे आनेवारे जीव नहीं थे । कुया छोड बाजारभें 
किरायेपर मकान लेकर वह वह चले आये । उन्हं इमान जगोरनेकी 
न कों इच्छा थी, न जरूरत ही । राली ब्रादसंकी बहुत बड़ी फमं गल्ेका 
रोजगार करती थी, जिसमे एक नौजवान क्लकं भे राला ; रामकिशन । 
वह हारमोनियम अच्छा बजाते-गाते थे। राका रामकिशन स्वामीका 
साथ देनेके लिए तैयार हो गये । रलाराम आायंसमाजी बडे पक्के जोर 
नर जानेके खिए भी तैयार थे । वह भी सहायक मिले । स्वामीने अब 
अपने दोनों पारषदोके साथ रावणक्ी ल्कमे कोग्रसी सभा करनेका 
निश्चय करिया । सभाके बानी आयंसमाजी ये । उन्होने हरेक सभाम 
वाजा भर भजनको अनिवायं कर दिया था। बाजा बजानेके ल्षितो 
रामकिशनजी थे, पर भजन बना-बनाया मौजूद नहीं था । स्वामी रातको 
बैठ गये जोर उन्होने तीन भजन किख डाले । पहला बा- 
१- भारत माताकीं भारती- 

जम जय भुवि भम्ब हरे, जय जगदम्ब हरे । 

तू धारणि जगकारणि संकट विपता हरे । 

पर, शिश्षाके छारुच हो गये हम निगुरे । 

करम-चरम सव भूरे सेवा तव बिसरे । 

जैसी करनी वैसे टी हम कष्ट सहे । 

अबतो पुत्र उबारो छि अपराध हरे। 

होवे पुत्र नायक क्या माता बिसरे। 

हम सब दीन अनाथा संकट महि चिरे । 
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जैवं जब कष्ट पड़े षुत्रनपर तब तू धाद । 
पुश्र बचावन हेतु जगत्पति जा ल्या । 
पर बन्धनके मारे संकट प्राण रे। 
अबतो पज्र उबारो नहि तो जात मरे। 
ना हम किसे सतावें ना हम परसस्वे छीनें। 
तापर जख्मी हमपर जस्म करं हीने। 
कर जोड सुत खड्‌ चरनन ध्यानं घरे। 
जननी श्ेड सहायी विपतासे उबरे। 
ठुखष्टारनि सुखकारनि हे अम्बे त्राता। 
खारुन पारनवारी जगजीवन दाता। 
२-केकिन पंजाब हिन्दीसे उदु ज्यादा चरती थी, यह स्वामी 
जानते थे । इसकिए्‌ उन्हाने उदकी भी रंग तोडते हुए कषहा-- 
मँ मधी पै जानो-जह बेचता हँ । खरीदो कोड मैँ ह्म बेचताभद्रं । 
मुशक्कतसे मैने कमाया है सारा । खुरे दिलसे अपनी जमा बेचता हं । 
2--फिर पंजाबीकी मी सुकबन्दी को- 
की रगदी सरकार साडीकी गदी । 
सात समुन्दर पारो बसदी वन बैठी सुखस्यार । साडीकी रूगदी । 
कर दी जारत हिन्द बीच भाहंष्टो गहं गखेदा हार। 
नए साड़ी जातबिरादर ना ए रिश्तेदार । 
हमका रेव गोरी खलना मिलन न रुक्ख हजार । 
न हम उसद्‌ न वह साड़ी सुफतों ही करदी रबार । 
मन्नो न मन्नो बणदी जादी जब रोह हकदार । 
न्याव नु चूल्हे किच है पाया हत्थ फे इथियारे । 
बदोबदी वो रिक रदी लुट रही बदकार । 
जदां ते साडे हिन्द बिचभाहे धरम शहा ना प्यार । 
कोम दी जेहडे खिवमत करदे उन्हाबु रावी मार । 
नाव सुन्सफी रिदावत सादी ला दी करे पुकार । 
कदा स्वामी देखो शोगो हे डक ही यार। 
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८ नवम्बर १९२१ की बात है। चकक्ूमरा मण्डीके चौकमे क्रि स- 
की सभाकी सुनादीका ढो बज रहा था । चौधरी बरकतराम धवनने जो 
जाबाज सुनी तो पूछा--“वेख, ये कादा ढोल खडकदा ह ?” आदमीने, 
कहा--“कोप्र सदा जल्सा होण जा रया है।' चौधरीने कटा-- 
“फडके लाजो, मार जुस ।” चौधरीने ठिढोरा; नहीं पिटने दिया । फिर 
क्याथा! छोरे-छोटे बस्चोर्मे जोश भा गया। उनके हाथमे स्वामीने 
कनस्तर दे दिये, जिन्होने सारी मण्ड़ीमे मुनादी कर दी । शामको मैदानमे 
सभाके रिपु मेज-कसीं रूगा दी गदं । राला रामकिशनने हारमोनियमपर 
भपनी अगुखियां फेरनी ्यरू कीं । वैठनेके रिष्‌ टट विछा हुभा था, 
जिसपर वर्बोकी सेना जा वैटी थी, लेकिन बडे आदमिययोमं कोरे भी 
बैठने नीं आया । दुर-दुरसे वष्ट तमाशा देखते रहे । महाश्शय रराराम 
सभापति बने । उन्होने एक छोरी-सी स्पीच देकर कहा, स्वामीजी ओर 
घातं बतलायंगे । स्वामीने पहला राजनीतिक भाषण दिया--कौप्रेस क्या 
चाहती है, स्वतन्त्रता भ्या है, ओर हम क्यों उसे चाहते हें | सभाके 
भन्तमे कोम स कमेटीका शुनाव हुआ । मादाय रराराम प्रधान भौर 
स्वामीजी मन्त्री तथा सीन जीर सदस्य चुने गये । अव तो रोज ही शामको 
स्वामीजी सभा करने रगे । सभे शामिल शोनेमे किसीके ऊपर भाफल 
न पडते देखकर धीरे-धीरे रोगोकी हिम्मत वदी आर रारपर सैठनेवालोकी 
संख्या बदृती गदं । स्वामी रोज नदं कविता बना कर लाते। कवितार्ये 
उसी कालके किष थीं भौर उसके साथ ही कालके गारुमे चरी गहं । 
उनरमेसे कु इस प्रकार है, जिनके देखनेसे मालूम होगा कि योगके पीडे 
पागल स्वामीके दिमाग भव क्या-क्या विचार उठ रहे थे- 


(१) खुदा ताकत है तुक्षमे गधी, सिसक रहे हैँ बचा ठे आजा । 
सता रहे ह हमे यह जारिमि, रू्बोपै दम है चदा ठे भाजा । 


(२) तू भखि खोल देख जमाना आनेवाखा है, बहुत चर चुकी धीगामु्ती । 
लुट-खसूट जबरकी कुरती, जोर जुल्मका राज ङ दिनोमे जानेवाङा है । 


(३) सुन नोकर दस्तरके पीछा नहिं छडडंगा मरके । 
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ह अजादी सर्बानु प्यारी, दुनिया कर दी केण ही प्यारी । 
तू रोके तेरी भक्कल मारी ठे खेवांगा लड के । पीछा नहि० । 

वह समय भाने देर नहीं र्गी, जब ङि चकष्घमरामे कोरे स कमेदी 
अहुत मजवून हो गहे, उसके ठे सौ मेम्बर बन गये । स्वामीने व्याख्याता 
वननेके रास्तेपर गही पहरेपशल पग रक्वा था भौर कुठ ही दिनेमिं वह 

भच्छे वक्ता बन गये। उनका सारा समय क्र समे लगता, चिकित्सा 
रोटी भरके रिष कर रिया करते । 

१९२२ हे०के भारम्भ होते विदेह्ली कपडोंका वायकाट जोर-शोरये 
होने खगा । स्वामीने भी विदेशी कपडोंकी होरी जलां । विदेश्षी कपदेके 
श्यापारियाकी दृकानोपर धरना दिया जाने र्गा । गिरस्तारियां आरम्भ 
हुं । बडे-बडे नेता गिरफ्तार कर रिय गये । रायरपुरमे मास्टर गुरांदत्ता- 
मक, जडावालामे मास्टर मंगतलाल ओर छाला रामनारायण भादि पकड 
ख्ये गये । पिकेटिग ढीली पड्ने लगी । स्वामीको जडांवारा भेजा गया । 
वर्ह उन्हाने भाट दिन तक बडी होहियारीसे पिकेटिगका संचालन करिया । 
अन्तम गिरफ्तार कर ये गये । १५ दिन हवाातमे रहे । कोह गवाह 
नह मिला, इसकिए्‌ मजिस्टेटने छोड़ दिया । स्वामीने स्वराज्यके रिए 
नेरकी रोरियोका स्वाद भी ले लिया । 


मध्याय १० 


वैद्यकं रूदिवादके खिलाफ (१६२२-३० ई०) 
वष ३२-४१ 


स्वामी अव्र ३३ साख्के हो गये थे। १९२२ ई०के अन्तम असष्- 
योगका आन्दोलन ठंडा पड़ गया था। विदेश्ली वस्य बहिष्कार भी बन्द 
हो गयाथा। कोपर सके नेता कहते थे, चरखा कातो, खरे पष्टनो, 
स्वराज्य मिट जायगा । स्वामीका इसपर विश्वास नहीं था । अब उन्होने 
चकक्षमराको छोड़नेका निश्चय कर खया ओौर फिर पुराने स्वप्नको साकार 
बनानेके किए अश्रतसर चरे आये । चौकपासि्योँमे जलारदीन कदमीरी 
र गरेजकी दकान पांच रुपये महीनेपर किरायेपर रे खी । उस समय वह 
संन्यासीके रूपम थे । सिर घुटा हुआ था गौर शरीरपर भगवा वस्त्र थे । 
वे्ककी पूजी तो काफी थी ही । सिद्ध योगोका उन्शने बहुत अच्छा 
सग्रह कर कियाथा। उन्हं पूरा भरोसा था किर्पाचि रुपये महीनेषधी 
कोररीमे ही उन्हें जिन्दगी नहीं बितानी है । वह रखपति बन कर रहेगे,। 
वकक्ूमराके सामान वेचनेसे उन्हें ४५ रुपये मिरे थे । इसीको लेकर वह 
अद्तसर आये । पांच रुपये रास्तेमे खच्वं हो गये । रप रुपये पेश्चगी 
किरायेके दे दिये । रोरीवारेको भी मष्टीने भरके िए दस रुपये पेशगी 
दे दिये । बीस रूपये उनके पास यथे । उन्होने उन्हं विज्ञापनपर खन 
करनेका निश्चय किया । रोग जानें कि एक अनुभवी विकिरसक संन्यासी 
उनकी सेवाके रिएु अशतसररमे भाया हुभा है । उन्होने अपनी फीस कोड 
नहीं रक्खी भौर न दवाका मूल्य ही कुछ सिया । बीमार राजी होकर जो 
द जाय वही बहुत । रोगियोकी उनके पास लब कमी नह रही । छपे हुए 
इरितहार पद्‌ कर दुसरी जगहके भी निराश रोगी उनके पास आने रगे । 
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स्वामीने सिद्धान्त बना रयखा था--राभ पर्हुचा करी किसीसे कु 
लेना चाहिये । जिन बीमारियोकी दवा उनके पास थी, उसे वह मुफ्त 
दे देते थे । जिनकी नदीं थी, उसका सामान रोगीसे मंगवा कर उसीके 
हाथ तैयार कराते । इदितहार पद्‌ कर अये हए रोगिर्योमे एक आधा 
सीसीक्छी पुरानी मरीजन थी। दवाजो उन्होनेदीतमो तीन दिनके भीतर 
ही उस म्टिखाका ददं जाता रहा । वह बीस रूपया दे गहं । 

स्वामी कैसे अधेरेमे कृदनेवाले थे, कैसे हिम्मत जीव थे, यह इसीते 
समश्च सकते दँ कि बची -खुची पूजीकों विक्तापनमे खगा कर जो थोदी-सी 
लक्ष्मी आद्र थी, उससे उन्होने एक बहुत बडा सादइनबोडं बनवा कर 
भपनी दूकान पर गवा दिया । नाम रक्खा स्वामी फार्मसी, अथत्‌ 
अपनी चिकिस्साका विज्ञापन नही, बरस्कि ओषधिनि्माणका विज्ञापन 
करने रगा । चिकित्साको वह पैसा कमानेका जरिया नहीं बनाना चाहते 
थे, क्योकि एेसा करनेपर रोगियोके साथ अपना कतव्य पारन नहीं कर 
सकते थे । उन्हाने निहवय किया, विकित्साको तो पूजा-उपसनाकी तरह 
रखना है पैसा फा्मंसीमे बनी दवायोसे कमाना ह । पहरे वह भायुवे विक 
चनस्पतिर्योके बेंचनेके व्यापारमे हाथ लगाना चाष्टते थे, फिर दवादयोको 
बड़ पैमानेमे बनानेका काम जनता अपने परिचयको भधिक बाना वह 
जरूरी समश्चते थे । यष्ट आकर वह अग्तसरके प्रस्येक वैद्यसे मिरे । 
उस समय तक वहाँ वेद्योका कों अपना संगठन नहीं था । समय भिरा, 
तो एक दुसरेसे मिर कर कुछ बात कर शिया करते । स्वामीने वै्यमण्डक 
स्थापित करनेका प्रयत्न किया । असरृतसर वैध्मण्डरु नामसे वेद्योंकी पक 
सभा बन गदं, जिसके वही मन्त्री बने । मण्डल प्रतिरविवार अपनी वैटक 
करता, जिसमे भयु दके सिद्धान्तो पर वाद-विवाद होता । स्वामी वोर्षोको 
वैके सामने उपरिथत करनेमं क्षिक्षकते नटीं थे, रेकिन वद्य तो ककीरके 
फकीर थे । उन्हें नबीन चिकिव्सा-पद्धति भीर उसके भाविष्कारोका कोड 
ज्ञान नहीं था । स्वामी “विज्ञान भौर दसरी किसी भी तस्सम्बन्धी 
पुस्तकका पता पति ही उसे मेगा कर पठते भे । वंह जिन कशंकाभोको प्रकट 
करते, उनका अवाब बेरे पुराने वै भया देते १ वह समभेश्तते थे भयर्वेद 
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हमारी जीविकाका साधन है । यदि उसके उपर कोद आशंका करं, तो 
हमारी ही जड कट जायेगी । व्यवहार तो उनसेद्क नही गया था। 
भायु्वदमे जिनका उल्लेख है, उन्हें भी वह जानते नहीं थे । इसी समय 
स्वामीको “श्राद्ध प्रकाश जर “भक्ष्यनिर्णय भास्कर” दो प्रन्थ पद्नेको 
भिले । “श्राद्ध प्रकाश" को रिल्छौरनिवासी पण्डित श्द्धाराम (‰) ने 
किला था, जो भनीश्वरवादी थे । “मक्ष्यनिणंय'” के लिखनेवारे हरद्वारके 
पतंजली आश्रमके स्वामी तेजनाथ थे । पण्डितने दश्वरफे खिशराफ इतनी 
अधिक जवटेस्त य॒क्र्यौ दी थी, कि जिससे भसष्टमत होना भुरिकरु था । 
स्वामी यक्तियोंसे भी अधिक सादन्सके विषारोके कारण हंश्वरपर सन्वे् 
श्रकट करते , डाविनके विकासवाद्‌, आइन्सटाइनके सपेक्षतावाद ओर 
डाल्टनके परमाणुवादके पद्नेपर ह श्वरपरसे पूरा विश्वास उठ गया । 
पर, “श्राद्ध प्रकार” ने उस दिकशामे बढाने सहायता जरूर की । “भक्ष्य 
नणय” मे वेदसे रेकर बहुत से संस्कृतके घामिक मन्थे उद्धर्णोको 
देकर यह सिद्ध किया गया था, छि मांस खाना धमंविहित है। 
अनीश्रवरवादकी जोर बद्नेवारेके किए म्रन्थोंकी दुहादेकी कों आवश्यकता 
नही 1 स्वामी कान्यङुम्ज ये, जिनकी “वश्ञावलीमे मांस खाना विहित 
रिख हुजा है,” निरालाजीका यह वचन प्रमाण था, जिसे उनके किसी 
मित्रने सुनाया था । 

श्रायंसमाजसे टक्कर-- पण्डित पिण्डीदास जानीसे भतसर 
स्वामीजीका परिचय हणा । आयसखमाजी बरस कर्मे बहुत अगे रहा 
करते ये । एक दिन पिण्डीदास स्वामी उश्च पद्‌ । स्वामीने कडा- 
“मांस खाना यदि जनित है, क्योकि उसमे हिसा होती हे, तो एरु खाना 
भी षजित हे, क्योकि शृक्लोमे भी सो जीवं है ।" इससे पिण्ड शुदानेके 
लिए भायंसमाजियोमेषे कुछने यह कहना शुरू किया, क्षोमं जीव नी 
हे । पिण्डीदासने शाखां करनेके फिए वेकंज दे दिया । रोहमद्‌ भाय- 
समाजे उसका प्रबन्ध हुभा । आयंसमालकी श्नोरसे पर बुखदेब भोर 
पं० रामचन्व्‌ देवली घाये । स्वामीजी भी व्ह पडे । स्वामीमे एक 
तरम पानी अर कर उसके शंहपर प्याज रख दी थी । बोवरूक्धी अषु 
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प्रायः एक फुटपर मिषी रक्खी थी । प्याजकी जडं बदु कर मिटटी तक 
पचना चाहती थीं । उन्होने अपने पास एकु राजबन्ती (घुस) का 
पौदा भी रख रक्ता था । बक्षोमे जीवं होनेके कटं प्रयोग डा० जगदीश्च- 
चन्द्र वसुने कयि थे । वह भी उनके कठाम्र थे। इन प्रस्यक्ष प्रयोगोके 
सामने भायंसमाजी शेरोंकी श्या चरती । चौरासी रोख योनि्योमे बृक्षोमे 
आना भी ग्रन्थौ मिलता हे । रवामीजीने कष्टा--जीवके छ रक्षण 
है-- १. भोजनको बाहरसे अपने अन्दर लेना, २. उसे अपने शरीरके 
अनुरूप परिवतित करना, ३. गति अथात्‌ हिलना-डोलना, ४. अपनी 
जैसी सन्तान उत्पन्न करना, ५. भीतरसे बद्ना, ६. हदा या साँस ग्रहण 
करना । श्रोताओमे अधिक रोग तो मांस-विरोधी थे नही, ओर दृसरे 
हिन्दू हमेक्षासे यही मानते जये थे, कि बृक्षोमें भी दुसरे जन्तुओंकी तरह 
ही जीव है। रोग स्वामीकी जयजयकार बोरे रगे । आयंसमाजी 
शाखार्थं मुर्गीकी तीन रँग कहनेके सिवा नौर कुछ नदीं कह सके | 
सनातनध्मियोमें स्वामीका नाम हो गया । चकन्लूमराकी काग्रेस कमेरीकछे 
स्थापक अभरतसरमे उससे अलग कैसे रह सक्ते थे । वह यहांको कार स 
कायंकारिणीके मेम्बर थे, ओर कांग सके' हरेक काममे भाग रेते थे । आयं 
समाजियोके शास्प्राथके फरस्वरूप सनातनधर्मीं खला करमचन्द्‌ स्वामीके 
सहयोगी बन गये । 

पठानकोटकी ओर नूरपुरके यै रार धन्वन्तरी प्रसाद वं्वाचरपति 
उनसे मिर्नेके के लिए आया करते थे । वह पटानकोटमे जडी-बूरियोकी 
बिक्रीका काम करते थे । जिस समय १९१९ मे पुरिसिके मारे स्वामीने 
सोदयोक्खोमे क्षरण ली थी, उसी समय ते वहां बाबा गोपार्गिरी उसी 
शिवालये डरा डारु कर रहने लगे थे। गोपारगिरी भी कभी-कभी 
जसरतसरमे स्वामीसे जाकर मिरुत थे। वह भी विकित्सा करते थे। 
उनका गुरुद्रारा अवालाजी्मे था, जरह ही स्यामीसे उनका परिचय भी 
इ था । धन्वन्तरी प्रसादने अभी नया-नया काम श्युरू किया था । बह 
विकित्सक भी थे । अकेले काम करने दिक्कत होती ही हैँ । ज्वाराजीकी 
ओरके एक पष्ादी वेद्य ऽवालादत्त मारवादियोके शैराती दवाखानेमे 
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चिकित्सक थे । तीनों ज्यादा सम्पकंमे भाये । स्वामीने कार्मेसी खोरे का 
विचार प्रकट किया । धन्वन्तरी प्रसादने कहा-- क्यों न इसके रए हम 
सव मिट कर प्राहवेट छिमिरटेड कम्पनी बना खें । स्वामी इस बीच चार 
आरूमारियाँ बनवा खुके थे, धीरे-धीरे दवाहइयौँ मी वैयार करते जा रहे थे । 
एक आदमी नौकर रख लिया था ¦ दवादइयां भौर समानके अतिरिक्त उनके 
पास दो सौ रुपकेकी पूजी थी । धन्वन्तरी प्रसादके प्रस्तावको उन्होने 
पसन्द करिया । उन्होने कहा--यदि चार वद्य मिरू कर दंमानदारीषे 
फार्मसी चरे, तो इसमे शीघ्र सफलता मिरु सकती है । स्वामीने यह 
भी कहा, कि गोपारूगिरि गोध बैठे भस्म बनाके भेजें, धन्वन्तरी प्रसादं 
प्ाडसे जडी-बृयियां जमा कर दं, संध्यादत्त (उ्वालादत्त) बाहर आडंर 
रेनेके र्षु सफर करे, भर मँ यहां फा्मेसीका काम संभार रँ, तो सब 
काम ठीक हो जायेगा । इसके साथ ही स्वामीने एक शतं यष भी रक्खी, 
कि यदि चिकित्सा या व्यापार आदिके द्वारा किसीक्छो कोहं जामदनीं 
हो, तो उसे भी कम्पनीका माना जाय । कम्पनीके किए पचपच सौं 
रुपयेके दोयर रक्खे गये । बाबा गोपारु गिरि ने एक मास तक, ओर 
संध्यादत्तने तीन मास तक शेयर का रुपया देनेका वादा किया । घन्वन्तरीने 
कुछ नगद्‌ ओर कुछ जडी -बृटियोके रूपमे दे देनेका वचन दिया । स्वामीने 
दो सौ ओर तीन सौ रूपयेका पना सामान दे दिया | दस रुपये 
स्टाम्पपर इकरारनामा क्िखा गया । सबकी सम्मतिसे नाम स्वामी 
फामेसीकी जगह पंजाव भायवेदिक फारमेसी रख दिया गया । यह भी 
निरचय किया गया, कि कख ही दिनोमें दृकानको यँ से मजीटमण्डी या 
कमांङ्योदीमे रे चलेगे | 

दस्तावेज छिख जानेके बाद सब अपनी-अपनी जगह चरे गये । 
धन्वन्तरी प्रसादने जाते टी पटानकोरसे तीन सौ र्पकेकी वनस्पति्यँ 
भेज दीं । कख धातुओंको भस्म बनानेके लिए बाबा गोपारू गिर्कि पास 
भेज दिया गया । एक महीना मी नहीं बीता था, कि बाबाको लोभने 
घेरा । किसी जाट स्त्रीको उन्होने रोगसुक् किया था । जाटने उन एक 
वद्या बेरी भेंट की थी, जिसका दाम चार-्पाच सौ रुपये होगा, 
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सोदयकि एक बनियेने खबर दी, कि बाबाजीको घोदी मिली है । शतंके 
अनुसार बेरी कम्पनीकी सम्पत्ति थी । मष्ठीने बाद बैरक हु, निसरमे 
चारों मेम्बर शामिर हुए । स्वामीने उस मीने बीमारोसे पौने दोसौ 
रूपये प्राप्त किये थे, जिषे उन्होने हिसाब जमाकर दिया था। बाबा 
गोपारु गिरिखि पूढा गया, तो उन्होंने कषा-सुक्े कुछ नहीं मि । 
स्वामीने घोदीके प्राप्त होनेकी बात की, तो कने र्गे--उस रोगीका 
इलाज मं पके हीसे कर रहा था । पर, घोड़ी तो इकरारनामा लिखने 
बाद्‌ मिटटी थी, दसि वह फामंसीकी थी । गोपार गिरि इर गये-- 
इम तो घोदडधी नहीं देते । का गया- तब भाप हिस्सेदार भी नहीं रह 
सफते । इकरारनामेकी पीडपर उनसे इस्तीफा ख्या गया । अब चारद्धी 
जग तीन जने रह गये । अगर महीने फिर मीटिंग हहं । तीनों म्यक्ति 
उपस्थित थे । स्वामीने अपनी आय बतला दी, षाकी लोगोने कहा- 
हमे कोद आय नीं हदे । स्वामीको पता र्ग गया था, कि धन्वन्तरी 
प्रसादने बम्बहेके काकाराम जगन्नाथके पास अतीसके पांच पासं भेज 
थे । यष सुन कर ॒धन्वन्तरीका रंग ॒फक हो गया । चोरी पकड़ी गदं | 
स्वामीने कहा-- भाप भी काजगकी पीठ्पर इस्तीफा किखिये ओर अपना 
रास्ता नापिके । 

पक ओर हंमानदारीका ठिढोरा पीटना भौर व्यवहारमे पेसा देखा 
जाना, कों आकस्मिक बात नहीं थी । व्यापारिक इमानदारी रखने ह्ीसे 
म्यापारके बदे-बडे संगठन चर सकते ह । युरोपके अमिय. दुषके धुरे नहीं 
ह, सेकिन वह जानते दै, कासि नीचे चोट नहीं करनी चाहिये । स्वामीको 
यह तजबां बहुत कडवा माम इजा । संभ्यादत्तने अपने हिस्सेका पैसा देने- 
म भसमथंता प्रकट की, इसशिए्‌ वह हिस्सेढार नर्ही टो सकते थे । उनसे 
भी दस्तावेजकी पीडपर दस्तीफा रिव किया । चार मष्टीनेमे ही कम्पनी- 
का नाटक खतम हो गया भौर स्वामी फिर भकेलेके अकेरे रह गये । 

तलजबां असफक रहा, रेकषिन स्वामी उसमे हताश्च होनेवारे नहीं ये । 
धीरे-धीरे डेद्‌ हजारसे ऊरपदी पूजी दुकान्मे रग गहं । १९२३ का आरम्भ 
था उनकी चिकितक्षा भी बदु गहं थी । अनुभूत योगोके कारण उनके 
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हाथसे रोगी अधिक अच्छे होते थे, इसखिए्‌ रोगियोकी संख्या दिनपर 
दिन बढ रही थी । नमक्रमण्डाके लाला करमचन्दके णक मारवाड मित्रके 
भां लाला सीताराम माहेरवरी तपदिकके बीमार घरे! डाक्टराने दी° 
वी०कारोग घोपित कर दिगा था। तपदिककं मराजंमिं वह प्रहरे धे, 
जिन्हें स्वामीको देखनेका मौका मिला । नकोदर (जिला जलन्धर) निवासी 
पण्डित नाथूराम व्यक पास स्वामी कद्र महीने रहे थे । वह राजयक्ष्माके 
सिद्धहस् वेद्य माने जाते भरे । नकोादरमं रहते उन्दने सोनेकी भस्म चना 
भी । प° नाथूराम उसका उपयोग करने भे । स्वामीने चिकित्सा करना 
स्वीकार कर लिया । पर, कहा छि दवाबा खच हमारे पास नहीं टे, उसे 
वह स्वयं तैयार करार । रागी घनी भा, इसदलिण पैसा नच करनेके लिए 
राजी हो गया । स्वामीने स्वणं भस्म बनाई । (देग्वा परिशिष्ट ९) 

स्वणं भस्मके साथ वसन्तमाल्ती (रस) तना कर स्वामीने तीन 
महीने तक रागीका सेवन कराया । वह बिष्कुल राजा हा गया । (कह अब 
वालबेच्चोवाला अच्छा स्वस्थ पुरुप हे ।) सेर इतने कृतज्ञ हष, कि 
उन्होने परामश दिया, आप हमारे नमकमण्डा मुहव्टेमे चरं । वर्पाका 
दिनि था। स्वाम चौकपासि्याँ ड कर नरसिहदासके ब्राजारमे लाला 
राघेदयाम सीताराम माहेरवरीके मकानमे चले आये । बारह रुपये महीने 
पर एक दुकान मर सात रूपये महीनेपर एक चौबारा उन्हीके यहाँ 
उन्होने किरायेपर रे लिया, ओर फार्मेसीका काम आरम्भ कर दिया! 
सेटने तीन सौ रुपये नगदं भेट दिये थे, जिसे स्वामीने पंजात्र आयुेदिक 
फार्मेसीकी पहली ओपधि-सूची छरपानेमे खच कर दिया । उसी साट 
चौदह्वा अखिल भारतीय आयुर दिक महासम्मेखन कलकत्तामे हो रहा 
था । बह उसमे सम्मित होने गये, ओर दवादयाके सू चीपत्रोको वेदयामि 
वटि दिया । कुछने बही उन्हे दवादइयाके आडर भी दिये । 

पञ्ञाव अायुर्वेदिक फार्मेसीका प्रारम्भ इस तरह सन्‌ १९२४ 
मे स्वामीने आयुर्वेदिक फामंसीका श्रीगणेश क्रिया । नमकमण्डी करोड्पति 
से्ोका गद है । यषां परिचिय बदानेमे ओर भी सुभीता था। स्वामी 

९९. 
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विद्याय्यखनी थे, इस्पए्‌ उनका परिचय पं०  मेहरचन्द शाखी जसे 
विद्रानसि मी हाना स्वाभाविक था। ब्न्दावनके गोस्वामीनन्दकिकारजीका 
सेटंपर काफी प्रभाव था। बह प्रभावशाली वक्ता थे। सामाजिक ओर 
साग जनिक कायोमि भी उनकी सचि थी । स्वामी भमी उनके साथीदहो 
गये, ओर निदचय किया, कि कन्याओंकी शिक्षाके लिए एक श्रीकरष्ण 
कन्या पारश्ञाखा खोली जाये । कितने ही सनातनी इसके विरुद्ध ॒भरे। 
अभी बाजार अनपद्‌ कन्याओका भाव गिरा नहीं था, ओर न हरक वर 
रिष्षाके प्रमाणपत्र तथा फोटो देखनेक्ी माँग करता था । लेकिन, समय 
उसके अनुकूल आ गया था । कितने ही नेमी-प्रेमी मिल गये ओर नर- 
सिह दास बाजारमे पाटशाला खोल दी गदं । स्वामी कडं वषं तक उसके 
स्तम्म रहे | अब्र पह कन्या विद्यालयके रूपसे बडी उन्नत अवस्थे हे | 
जलियावाला बाग-कांडमे बह्ुन-से लोग अंग्रजाके क(पके शिकार 
टण्‌ भरे । उनकी ओर दूसरे अनाथो तथा दुःखियोकी सहायताके छिए 
नमकमण्डीके कुर उत्साही नवयुचकनि प्रेमसेवक सभा स्थापित की। 
सभाके रोग बीमारोकी सेवा करते ओर लावारिर मुरदकि दाह-संस्कार 
आदिका प्रबन्ध करते, साथदहीकम्रस या मेले जिमि पानी पिल्टानेका 
भी काम करते । उस समय समाक प्रधान बाबा गणेशदास एक बड़दही 
निःस्वाथसेवीं पुरूष भे । वह महाजनी अक्षर लण्डा (मुडिया) भर पदे 
दुषु थे । कु टूरी-षटी हिन्दी मी जानते थे । उनके साथ स्वामीका 
परिचय ओर धीरे-धीरे धनिष्टता बद । स्वामी भी प्रमसेवक सभाक 
सद॑स्य बन गये । बाबा गणेरदास गरीब रागियाकों उनके पाक्त खे आते 
ओर स्वामी उनकी बडे प्रेमते चिकित्सा करते । रोगि्योकी संख्या देष्वकर 
स्वामीने बाबाको सलाह दी - अच्छा होता समा गरीबोके लिपु एक 
धमाथ आयुवे दिक ओषधालय गोल देती । बाबनि कहा--सभाके पास 
इतना रुपया नहीं है । स्वामीने कहा--- “आपको द्य नौकर रण्बनेकी 
आवश्यकता नही है । ओ काम कर दंगा थोडे दिनम ओषधाल््य 
म्वावलम्बी हो जायगा, खलच्च॑की चिन्ताकी आवश्यकता नहीं है ।” बावाने 
सभाकी मीरिगं उुल्छादं ओर ओषधालयकी योजना सामने रक्ती । म्वामीने 


६, क (~. 
वेक रूदिवादके ग्राफ 1४७ 


भी अप्रनी अत्रैतनिक्र मेवा देनका प्रस्ताव रक्वा अर यह भी वित्वास 
दिलाया कि एक-दो मदने हा जौप्रधाखय अपना ग्वचं आप निकाल 
लेगा । सभाने प्रस्नावका मंजूर कर लिना ओर \ जनवरा 9९२५ का 
ठात्र बस्तीराममे एक दृकान किंरायपर लकर आयुधदविक घरमाथं उवाद 
प्बाना आरम्य हा गया । जिस आदरमीक पास इतनी अनुभूत दवादगों 
हा ओर निःस्वाथे मावक्ष रोगियाकोा देखकर अच्छी दवाद्याँ दे, उसके 
पास रागियाका जधिक आना स्वाभाविक था। उम समय अमरतसरम 
केवर वाखचरोकी आ।रमे एक डाक्टर दातव्य ओपधालय था । स्वामाकें 
प्रास जितने अनुभूत याग धे, उनमख क्रिलन दीका तरह रागपरर तजवरा 
नही कर पाय भे । अवदेन्ा कि उनमस ८०५ प्रतिहत सक साविति दहा 
रह हं । इस कायसे उन्हं ण्क आर दवारा प्ररीक्षा करनका अवसर 
मिना, त दृसरौ भर धरना न्टोगोंसत घनिप्टता ब्दी | अपनी फा्मसीक 
लिण च्माजपर सपमे खा काष्ठ मिलनलग। दौ चप नक स्वामी माके 
दुवाग्वानम काम कररनरटे! दस त्रच उन्ह अपन १४ नुम््वे वहु 
न्माभदायक्र सिद्ध दुष ! उन्हाने उनक्रे अंजी नाम रण्व कर अच्छदढगम 
पेकिग करके सरकारके कलकन्ताके जिसमे रजिस्टर करवा चलिगा ¦ 
अभी तक हरेक दवारा अपने हाथमे तैयार करन धे, अत्र उन्होने उसके 
चिप नौकर रव क्ठिणि | रातत चट कर आयरनेढकी पत्र-पतच्रिकाओंमे लेख 
चिरत } इसा वीच उन्होने अपनी पल्य पुस्तक “आसव विजान 
लिग्बी, जो १९२५ इं० के अन्ते प्रकािन हहं । आयु च्दके धुरन्धर 
विद्रान्‌ आर समालाचक पं शालिग्राम चजाश्ाने “माधुरी मे उसके 
त्रारेम च्थिम्वा धा--“जसव, अरिष्ट, सुरा आद्धिे सम्बन्ध रस्बनेवा्टी 
पाश्चास्य साइन्स द्वारा निधारिर्‌ अनेकं जानव्य वाताका इसमे समावेदा 
है । इस पुस्नकषे व्योका बहुन सहायना भिल सकती पै ओर जो हन्द 
नहीं बनाने, उनकी मी अनेक अलोम ज्ञान-बृद्धि हा जाती हं 
‹घनवन्तरी'' ने ल्िग्वा था---“द्रसमे आसवको सुरा प्रमाणित 
करनेका विदो प्रयत्न किया गया है । सुरायन्त्रका प्राचीने ओर अवाचीन 
मनने विस्तारपूल्क वर्णन ट! आसव प्राचीनता, उपरमोगिता, उसके 
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प्रनानेकी विस्तारपृत्रक विधिदी गहं हे, जो अब तक हिन्दी भाषामें 
प्रकारित नहीं दुद है!“ 


इस पुस्तकमे स्वामीने यह सिद्ध किया था किं जासव सुराके 
प्रादुभांवका आरम्भिक व है, जिसे परिसुत करनेषर ही उससे जरमिध्रित 
मद्य उड कर परिसुत पत्रमे एकत्रित हो जाता है । परिसूत किये विना 
यों ही छन कर रक्ला जासव अरिष्ट कहलाता है । दवादयोके अद्राको 
घुला केनेकी उसमें दाक्ति है । बिना उबरे द्रवको आसव कहा गया ओर 
उबरेको अरिष्ट--(अरिष्टः क्वाथसाध्यः स्यात्‌ ।) “इस पुस्तककं प्रका- 
रित होनेपर दकियानृसी वेद्य ॒ब्रडे भड्के । गुरुकृट कोँगडीके स्नातक, 
डी° प° बी आयुवेदिक कालेजके भ्रिसिपल तक खादी रेकर पडे । 
दूसरे संस्करणमं स्वामीने आल्योचकांकी खूब खबर ली भौर एेसे प्रमाण 
उदुटत किये जिनका उनके पास जवाव नहीं था | 


उन्हीं दिनों स्वामीने तालिसपत्र, पुष्करमूट, प्रिथंगु आदि वनस्पतियो- 
पर॒ “बृटीदपंण' तथा “धनवन्तरीः आदि पत्रोमं रेख चलिखे। इन 
दवाहयोका अन्दाज वैद्य लोग अटकलपच्चू लगाते थे । जडी -बूटियोके 
पीडे वह वर्षो मारे-मारे फिरे धे । जितना उनके बारेमे उन्हें परिचय था, 
उतना तेलीके कोर्हूके वैर क्या जान सकते थे । वेक्रांत, कंकुष्ठ आदिके 
विषयोमे भी उनके रेख निकरे । वेद्योकी तो गिनी-चुनी पुस्तकं थीं | 
उससे बाहरी पुस्तकों ओर मान्यताआओका उनको पता नहीं था । इसीटिए 
अपने अक्ञानके कारण वह भड़क उरते ओर समक्षते कि स्वामी जो कछ 
कह रहे हं, वह राख्मसम्भव नहीं है । स्वामी विक्तानके पक्षपाती थे । 
आरम्भ हीसे विज्ञान परिपद्‌के सदस्य ओर "विज्ञानः के ग्राहक परे । उनका 
ख्या था, विक्ञान-विक्ञानके बीचमे दीवार खडी नहीं की जा सकती । 
आयुवेंदकी सीमाको हमे इतना बढाना चाहिये किं आधुनिक विज्ञान भी 
उसके भीतर आ जायं । इससे वेधोके क्ानका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो 
जायगा । वह आधुनिक ज्ञान-विक्ञानसे खाभ उट्येगे ओौर उनकी गति 
ओर राक्ति यैज्ञानिकोके जैसी हो जायगी । रेष्ठिनि के इसका उस्टा 
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अथं लगाते थे । बह नवीन ज्ञानसे कासो दूर ॒रहनेसे ही आयुवेंदका हित 
समश्षते थे । 

इसी साख उन्होने अपनी दूसरी पुस्तक श्लार विज्ञानः प्रकाक्षित 
की ओर आयु दके सम्बन्धमें एक वैज्लानिक पत्र प्रकाशित करनेकी योजना 
भी बना । वष्ट समक्षते थे, इससे एक पन्थ दो काज होगा- तरैज्ञानिक 
विचारोका प्रचार ओर फामंसीके सम्बन्धे भमी विक्ञापन हो जायगा) 
जनवरी १९२७ मे “आयुवेद विक्ञान' मासिक पत्र निकाला । उसफे पहे 
अकके मुखभ्रष्ठपर निम्न पद्य था, जिससे प्रका उदेरय माद्टूम हागा- 

हमारा प्यारा आयुवेद । 

दुःख नसावन सुख उपजावं ऋषियोका निविद्‌ । हमारा० 

प्राणिमात्रका जीवनदाता जायं जातिका आदिते त्राता, 

त्रिविध दुःखहर शम्भु विधाता आमय-राहत सुवेदं ।° 

जो करते थे इसकी भक्ति अन्तमं पाते सेवा-मुक्ति, 

सन्तति जीवन स्वास्थ्य सुदाक्ति, कस्पतर्‌ अच्छेद्‌ ।० 

जिसकी रचना दुद स्वग॑मे नींव पड़ी थी निगम-गभमे, 

उसी पुराने महा दुगमे, हो गये लाखों छेद ।° 

चारो तरफसे शन्र-राशी, चेर रही है सत्याना, 

साथ नदे रहे भारतवासी, यही बेडा छेद्‌ ।° 

प्रमसेवक सभाके धर्मांथं दवाखानेमे रोज उद-दो सौ रोगी आते ये, 
जिनसे एक-दा बजेमे पहले दुही नहीं मिलती थी । का्मंसीके ए 
दवादइयोके बनवानेमे भी समय रगता । कारे सके अधिवेशनों भौर जलसो- 
मे भी जाना पड़ता । आयुर्वेद विज्ञानः के रए रेख ॒लिखनेका भार भौ 
उनके ऊपर था, इसि प्राइवेट प्रेक्टिसका समय बहुत कम ही निकाल 
पाते ¦ सभाके ओषधालयमें काम करते उन्हें मंथर ज्वर (रादफादड) के 
काफी रोगिर्योको देखनेका अवसर मिला । इस अनुभवसे दृसरोको भी 
अवगत करनेके लिए उन्होने (मंथर उ्वरकी अनुभूत चिकित्सा के नामसे 
अपनी तीसरी पुस्तक प्रकाशित कराह । 

फामेसीका काम-- दवाय के बनानेका काम सेजीसे बढ़ रहा था । 
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स्वामी हर साल वं्य-सम्येरनेमिं जाते । वहं अपने विचारक रखते, 
फार्मसाका प्रचार करते ओर वद्यसे आडर खाते | उनके भाष्णोकी 
्रर्योपर अच्छी धाक जम गदर थी। सम्मेलनोके समय वेद्योके नाम-पते 
जमा करने-करते वह २० हजारसे अधिक हा गये । आयुवेद विज्ञानः के 
साथ अब्र फामंसीका दवाकर सूची-पत्र मी समयर-समयपर निकलता । 
'आयवेद्‌ विज्ञानः को उन्हनि पहटे दो हजार त्ोके पास भेजा । वहसि 
आडर आने लगे । अश्रतसरके व्यापारियोसे परिचय प्राक्च करनेका लाभ 
ग्रह था कि उन्हं उधार माल मिलने ल्या । ण्कं बार साग कायम दहा 
जायता आदमी हजारेका मार वाजारते उधार ले सकता । उधार 
रुपके न्ोटनेकी मियाद एक मासका हता थी । इतने बीच हाियार 
आदमी उससे स्पया चैदा करके लोटा सकता ह। फार्मसीका काम 
नेजीसे बदुने कणा । येदमा प्रूची-पत्रका पद्‌ कर आडंर मेजने र्ये । 
काम इतना वदु गया कि नरसिहदास व्राजारका दुकान छोटी पड गहं | 
अवर स्वाम मोकेका कोद्र बड़ दूकान देँद्ने ल्गे। माकम दृकानोका 
किराया बहुत था। पास हीमं बदहि्यवालटा ब्ाजारम एक दृकान कितन 
हा समग्रसे खारा पड़ा थी। वंह आगेसे चोड किन्तु पीछठेतंग थी। 
पसी दृकानको रोग रोरथंहका दूकान कहत य । जो व्यापारी दुकान 
का बनवा उसमें बेटा, छ-सात महीनेके भीतर उसका दिवाला निकल 
राया । दूकान बिक गदं । उसे एक पड़ासी बूटामल बहिर्याँवारेन खरीद 
लिया था। ६०-७८५ रुपये महीने खायक बड़ दूकान थी, किन कौन 
उसे खेकर अपना दिवाला निकलवानेके लिए तैथ्रार था? स्वामी भयंकर 
दमरानोमि रह चुके थे, वह क्या डरने लगे । दृकान बड सस्ते तीस 
रुपये मासिक पर उन्हे मि गदं । यार-दीस्तोको मादू हु, उन्होने 
बहुत समक्षाया--““दुकान बड़ मनहूस है, रोरमुंह है। इसे कभी नहो 
रेना चाहिये ।” उत्तर था--साधु दाकर हम यदि पेसी बवकूफियोका . 
माननेल्गे, ता फिरक्या °्किना। बिना मुहूतं देखे 9 जनवरी का 
उसी दृकानमे जा गये । घर तिमंजिला धा, जिसमे रहनेके ओर फार्मसी 
के रिपु काफी जगह थी। तीन वध॑मंदी शेर-मंह दूकानने फामंसीको 


ष्यक रूदिवादके खिहाफ १५१ 


खूच चमका दिया | काम इतना बद गया, कि बह तिमंजिखा मकान भी 
छाटा मादम्‌ हान कग । 

फवेरा १९२९ मे नाकर पर दूकानका प्रबन्ध चछाडकर स्वामी वैद्यो 
से मिरने ओर आडर खनेक दिष्‌ निकर पड । सार राजस्थानमे फिर । 
फिर माख्वा्मे ब्रूमते, गुजरात-काटियावाड पर्हँचे । बम्बदं भी देखी । 
वहाँमे महाराघम्‌, बरारका चक्कर लगात छ महीनम रट । बीच-बीचमे 
आडर मजत जातये, जो २० हजारसे उपरके हागयेध। अमी तक्र 
वह पहाड़ाके घुमक्कड्‌ थे, अब मदानमं आयुध दके लिए घुमक्कडा करने 
लगे । १९३० इ० मे फिर उन्हान पाच महान धरुमनेमे लगाये । अव्रका 
गोवा, कनाटक, मैसूर, बीजापुर, निज्ञाम हैदराबाद गये, ओर १७-१८ 
हजार्का आडर खाय । दून दढा चक्करोने फामंसीकी स्थितिको बहुत 
मजन्रूत कर दिया । उन्दने १९२७ इ० मे “आयुवेद विज्ञान” के तीन 
अक निकाले । प्रका समालाचना अच्छा निकली थी । स्वामीषा आदा 
था, कि जष्दी ही इसका प्राहक-संख्या काफाह। जायगी, रेकिन वह 
सौसे जधिक्र नहीं हुं । इतने हा अंकोमे गरेके पकं हजार रुपये चल 
गय, ओर आय इुद्रं था केवर २५५० रुपये । ग्र्यपि उससे >य-संमाजपर 
प्रभाव अच्छा पड़ा था, न्तु आरम्भ हीमं इतना घाटा उराना उन्हाने 
उचित नही समक्षा, ओर पत्र बन्द कर फा्मेसीका सूची पत्र निकाल दिया 
करते थे 

१९३० की यात्रासे न्यौरने पर स्वामीने देग्वा, अब दस दूकानमे 
काम नहीं चख सकता । मजीटठमण्डीमे दं बड़ -बड़ा दूकानं खारा पड़ा 
थां | ढां मंजिला इमारत ८० रुपये महनेमे केकर चह अपनी फामंसी 
वह उग्र लाये । याव्राके समय पं० देवराज शास्त्री फा्मेसीके प्रबन्धक 
थे । वह तीन वपं नक उनके साथ रहे। हरेक आदमी जीवनम आगे 
बद्नेकी आकांक्षा रष्ता है, इसटिष्‌ स्वाभाविक दही था, कि रास्त्री 
ओपधि-निमाण, वेच्चाके पते आद्विको नाट करते रहते । स्वामीके छण 
मी यह स्वाभाविक था, कि अपने व्यवसायमे दसरा प्रतिटरन्द्री पैदा 
हानेका मौकानदें। ब्रहों प्रनिद्रन्दरियोकी क्याकमी थी? वरै ईप्या 
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करत थे --कहं से बाहरसे आकर यह ॒संन्यासीनि आयुत दिक फार्मसी 
स्थापित कर दी, ओर उसे जमा ही नही दिया है, बल्कि कुल भूमिमी 
पररीद्‌ छी । स्वामौीके प्रबन्धक फा्मेसीके रहस्यका दर सरे वर्योकां बतरा 
आते धे । फार्मसौसे अलग क्ये जाने पर उन्होने दृसरे वे्योसे मिट 
कर पासमे ही एक दूकान ख दृसरी फामसा बोट दी । प्रति्रन्द्रियाने 
अपने आदमी बाहर भेजकर स्गमीका फामंसीका बदनाम करनेका भी 
भारी प्रयत्न क्रि । लकिन, म्वामीका स्य्रवहार बहुन ष्बरा हाता था, 
इसकिए ल्यास्व प्रयत्न करनेपर भा जिन तद्याक्रा सम्बन्ध स्वामीसे हा 
चुका था, उन्होने उसे नहीं छोड़ा । इस प्रकार ब्रारग्रहसे फासीको आंच 
नहीं आईं । वि 

मजीटमण्डाम आकर स्वामीन गुस्कुत्यकं स्नातक श्री य्रागन्द्रपाट 
आयुवेदालङ्कारक। अपना मनजर वनाशा । ओपध्-निमाण, रस, भस्म 
जादि स्वयं अपनी देग्वरेष्वसे बनात्‌ भ्र । उनका ध्यान इस अरथा, कि 
आपरधियेके यागके जा नुस्खे तैयार किय राय हं, उनका पूत्राचार्यनि 
किस सिद्धान्तके ऊपर माना धा, ओर जो कपापक्वरस बनाये जात हे, 
वह किन धातुजं ओर अधानुआआके योगसे बनत हं । भस्मं किन धातु 
ओर अधातु तत्वोके योगका होती ह । इसी बीच स्वामीने आधुनिकः 
रसायनरास्त्र, वनम्पत्तिश्ास्त्र, जीव रसायनशास्त्र, आधुनिक ओंपधि 
निमाणस्ास्व्रका मा अच्छी तरहसे अध्ययन किया, जिसमे चातुअओका 
धस्मा आर रसोके वास्तविक स्वरूप समक्ष मे आने रगे। उन्न 
कदं भस्मा ओर रसोका तैयार कर विश्खेपणके लिप्‌ प्रतिवस्तु ५६ 
स्पा फास देकर करकत्ताका सरकार प्रयागरालामे मजा, जिससे 
उन्ह वास्तविक योगिक सूत्र मादूम हा गय । स्वामी अच्छी नरह सम- 
छतथे, कि हमारी मम्मोा जर रसोाका विदटेपण करके बह्म अच्छी 
तरह बता सकत हं ¡ आधुनिक रसायनद्ाम्त्रके पास इतनी विधियां 
ओर यन्त्रहं, किं आयुतरैदके किसी योगका रसायन-सूत्नोके रूपम बत- 
न्ना उनके लिए मुरिकल नहीं दे । दयोको आयुवेद ओर रस-सम्बन्धी 
अपने प्राचीन इतिहासका भा काह ज्ञान नहीं होता । वह आधुनिक 
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विक्षानका तुच्छ दृष्टिसे देखना अपना परम कत्तेम्य समश्षते ह । बह ता 
आयर्घेदको ब्रह्माकी तरह अनादि मानते हे । रसशाखच भी उनके लिए 
सतयगसे चखा आया है । स्वामीके अध्ययन ओर अनुशीखनने बतरा 
दिया, कि व्योके यह विचार निराधार आर अंधविश्वास माच्रहे। 
तांत्रिक म्रन्थोके अध्ययनसे उन्ें पता लगा, कि इईंसाकी आठवीं शताब्दी 
से पहरे वेद्य धातु-भस्मांका नाम भी नहीं जानतेथे, ओर न उसका 
उपयोग करतथे ! पुरानी बात सभी दीकदहै, यह धारणा गलत 
है। हमे आधुनिक ज्ञान-विक्ञानसे भी छाम उणनेमे क्षिह्यकना नहीं 
चाहियं--स्वामीके ये धिचारथे, जा दरद्योंके गरेसे नीचे उतरनेवारे 
नहीं थे । 

यद्यपि ओपधि-निरमाणमें बह आयुवेदकी विधिका पूणैतया अनुसरण 
केरतं भ्र, टेकिन सोचते जखूर थ, कि पेसाही क्यों करना चाहिये। 
यदि विधिम कु परिवितंन किया जाय, नो उससे क्था हानि हे, इसे 
वह अच्छी तरह देखने ओर समक्षने की कोशिश करते थे, ओर जब नये 
ढंगसे भी वह ओपधि ब्रनानेमे उसी परिणामपर पचते, तो “बाबा 
वाक्यं प्रमाण क्या मानने लगे। उन्हाने देखा कपीपक्वरस चाहे 
ख्कडीका आगपर बनाये जाय, या पत्थरके कोयरेकी आगपर, विदृरेषण 
करने पर उनके गुणों कादं अन्तर नहीं आता । उन्होने पत्थरके कोयरे 
का आगपर रससिन्दुर, चन्द्रोदय आदि रस बनाये । आरम्भमे रूदिवादी 
ये्ोनि इन रसोकी निन्दा की । स्वामीके प्रतिद्रन्द्री तो चि्ध ठदनेके 
रिष तैप्रार ही थे । उन्हयने प्रचार किया पंजाच जायवंदिक कफार्मेसीकी 
दुवादयां शास्त्र-सम्मत विधिसे नहीं बनाई जती । स्वामीने अपने प्रति 
द््द्रियोको चैलज दिया, कि यदि कोद हमारे रसोको निगुण सिद्ध कर 
द, तो हम उसे एक हजार रुपया दंगे । वेद्योने पस्थरके कोरेपर बने 
रसोका प्रयोग किया ओर किसीने उन्हं गुण-रहित नहीं सिद्ध किया । 
कपीपक्वरस स्वामाके ओरोसे सस्त पड रहे थे । फिर व्यापारमे उनका 
सुकाबिरा कोन कर सकता था ? अन्तम दुसरे फार्मसीवाले मी स्वामीकी 
विभधिसे कपीपक्चवरस बनाने कगे--लकडीकी अपेक्षा पत्थरके कोयरेपर 
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रने रसपरं खागत कम अक्ता थी आयु दके क्षत्रमे स्वामीने यह पहरी 
विजय प्राप्त कां 

फामंसाकीं स्थिति अच्छी षहो गहं | उन्हं अपने विचारोके प्रचारक 
लिप्‌ यक पत्रकी आवदयक्रता थी । गलत या सहा स्वामीकी यह धारणा 
रहा है, कि पत्र -पत्रिकाओके विन्ञापनमे रुपया रपकना रीक नहौ हे। 
जहां तक व्यापारकी सफलताका सम्बन्ध है, उनकी यह धारणा बिल्कुरट 
गलत थी । यदि एकन विज्ञापरनवाजीसे अपनी एक दवा जमा खी ओौर 
खाचों रुपये कमाये, तो नृसरेके रए रास्ता रुक नहीं जाता । अश्धृतधारा 
ओर सुवासिन्धुकं उद्राहरण हमार सामने हं । यिक्तापनकोा दरवाजा 
्रारते ही व्यवसायका असीम क्षत्र खुर जानाह। स्वामी दूसराको 
दरकियानृसी कहत धे, टेकिन विज्ञापनके सम्बन्धमे उनके पिचारमी 
दफियानृस्ी धे, इसमे राक्र नहीं । दँ, वह अपन पत्रमे चिज्ञापन दनेके 
अथवा सूची-पत्राकरो बोँटनेकं विरोधी न्हीयथे। इसे आवा तीतर आधा 
टेर कह सकते हं । अब उन्होने पिर “आयर्वंद विज्ञापन को जनवरी 
१९३१ से प्रकाशित करना शुरू फिया, ओर यह कटटर वर्पो तक वरावर 
निकलता रहा । 

तरिदोषपर प्रहार -जिसने रकडके इंधनको हटाकर पस्थरके कोयरु 
का अपनाया हा, जा धिक्ञानके आविष्कारोसे आयुवेदवालोके राभ 
उखानेका पक्षपाती हा, जा धार्मिकं तथा दूसरी रूदियोको न मानता 
हा, उसे आय॒व्दका पुरानी रूदियोपर प्रहार कंरनेसे कैसे संकोच हो 
सकता हे ? स्वामी समक्चते थे, बात-वित्त-कफकी कल्पना करके रोगोका 
निद्रान या ओषधि करना बेकार दै। इन तीनों दोपोको न माननेसे 
चिकिस्साके सिद्धान्त ओर उपारम कों फक नहीं पडता । उन्हाने पत्रा 
मे सूचना निकाला, कि जे त्रिदोपवादको दीक सिद्ध कर दे, उसे आयुधेद्‌ 
महासम्मेलनका आरसे हम पच सौ रुपया इनाम दंग । सुचना थी- 

“व्रि्ठोष सस्व व्रिधातुसव॑स्व्रं संस्कृत निबन्धो भागद्रयात्मकः । 
परारितोपिकपंचङत ₹०, खेम्वनावधिः २०-६-३२ मिति, फुरस्केप साइज 
१५० पष्ट तोऽन्यृनः । वामनज्ञाखी दानार वैच, मन्त्री, नासिक ।” 
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कटर सालोमे त्रिदृप सिद्धान्नके बारे अश्नसरके >यमग्डलमे ओर 
दृसर षडे-बडे व्यति विवाद कर चुके थे । उन्होने जो शंकां उगाईं थी, 
उसका समाधान कोड भी त्रेय नही कर सका था, इसदिप्‌ उनका पक्का 
मालूम था, कि इस सिद्धान्तका काद्‌ २क्तानिक आधार नहीं, ओर 
रूदिवादके बरलपर वह बहुत {दनां तक रिक नही सकता । इसमे शकः 
नही, हमार दशमं त्रिदापदं पण्डित-मूख सवक जीम्पर देष्वा जाता 
दे । अपद्‌-गेवार आदमी भी पेरमे ददं हानेसे तद्पता हुआ कहता है, मेरा 
पेट षम्य रहा है, बाद बद्‌ गदर हे । वादं (बात) चद्नेकी भी वात कहते 
ह । जव गर्मी ओर प्यासक) तकर्न्ाफ़ होती हे, त( कदा जाता है, पित्त 
चद्‌ गया । ञुंह-नाकये बलराम निक्त देकर दटग्मका प्रकोप प्रत्यक्ष 
दिलाया जाता ह । व्रयके पास भी जव कोड रोसी जाता हे, ता रोगका 
कारण चाह कृद भा ह, वह सबसे पटर नाड देवकर कहता ई, आपके 
भाततर बातत, पित्त, कफमेस एक खा दा दाप बहे हृष्‌ हं । रोगी चारपादपर 
पडाहोा, ज्वर बरत तजा, तो च्च महाराज स्िदाप कह देत हं । किस 
दपका कमरा परिणाम दाता हे, इसके व्रारमं ज वातं शलिखी-खिखादं हः 
उनमेसे ३०-२. सकडा ता कसा मे नी मिल सकतीं हं। यदि कां 
लक्षण न मिट, तो रो्गाकरे कह खक्चषणके अनुसार वैयजी अपने विचार 
मनी बदल देत दहं । मिभध्रित लशक्षणवाल त्रिद्रापवादका स्मामौ एसी मुलायम 
मामकी नाक समक्त थ, जिषे आसानास जिधर चाद उधर माडाजा 
सकता द, ओर रगाका विदनास भा बना रह सकता । पक हयी रेगी 
अपनेका दस वोको दिखावे, तो सार चयेकी राम एक नहीं होगी । कोद 
व्रातक{ बदा हुजा बतल्छायेगा, कां ओर किसीका, ओर कों मिभधित 
रक्षण । कापर विवासं जमानके लिप्‌ वह कहत हं--जप चिकित्सा 
करा कर द्रेखे, यदि काम हः, तो समन्नं इस वेंदयका निदान दीकटहे। दरय्य 
{ह भी कहत ह--“तजव्रा बड़ बात हे, तजर्बेसे ही नाड देग्बना आता 
हे ।" रोगी इन विवाद मे नहीं पड्ना । उसे तो रोगसे चुटी पानेकी गरज 
हाती हे । जिस समय भारतम चिकित्साकी केवल आय॒येठिक पद्धति ही 
धी, तो क्षल मार कर सभी रोगियको रयोाके पास जाना पडता, ओर 
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त्रय महाराज जो कहते थे, उसे “सव्य वचन महाराजः कहनेके सिवा 
कार चारा नहीं था। खाहौरके एक डाक्टरने इसी समय “त्रिदोषकी 
आधुनिक व्याख्या" प्रकादित का थी, जिषे भी स्वामीने देखा था । 
स्वामीने अपने ज्ञानको आयुचद ही तक सीमित नहीं रक्वा था । वह 
शरीर-रचनादाख, दारीर-क्रिपालाख आदिका सी अध्ययन श्रिय हुए भे। 
डा० त्रिखाकानाथ वमा-जिन्हाने शरीरशाखपर हिन्दी पहटी पुस्तक 
लिखी थी--उस समय टलखनञमं किग जाजं मेडिकल कारेजमे एनारोमी- 
के प्रोफसर ये । स्वामी पुस्तकांको देखकर सन्तुष्ट हानेवारे नहीं थे । वह 
एक महीने तक मेडिकल काेज जते ओर मुर्दोको काट छदन कर 
शरीरकी भीतरी स्थितिका जव दिलाया जाता, तो उसे बहुत गौरवे 
देष्वते थे ¡ सब कु देखनेके वाद्‌ वह ॒त्रिदौपको आयु्दसे निकार देनेके 
पक्षपाती हो गये । अग्रैख १९३२ से “आयुद्‌ विज्ान' मे उसके विरुद 
उन्होंने लेख प्रकारित करने शुरू किये, जिन्हं पष्ठ पुस्तकाकार प्रकारित 
कर दिया । उसके साथ ही उन्होने सूचना निकाली किजो कोड इन 
आक्षेपोका यज्ञानिक दंगसे परी तरह उत्तर देगा, उसे हम एक हजार रुपया 
पुरस्कार दंगे । नणय करनेके छिषु उन्दने चारं विद्रानीका नाममभीदे 
दिया था । पुस्तक पद्‌ कर कटं वद्योने लिमा, यह आयुतेदपर जबदंस्त 
प्रहार है । कितने ही च्योने अपने दिलका बुखार उसकी कड़ी आलोचना 
करके निकाला । पं० उपेन्द्रनाथ द्रास ( कथिराज कान्यसांख्यतीथं ) ने 
श्रिदोपवादः' ओर पपंचभूतवादःः दो पुस्तकं प्रकारित कीं। जवाबमे 
पीलिमीतके खलितहरि आयुर्वेद काटेजके प्रिसिपल पं० विदरवनाथ शाखीने 
त्रिदोषाखोकः प्रकाशित किया । हरिहर मानृक्ञंकर तिवारीने शत्रिदौपवादः' 
ओर इसी नरह एक आर विद्रानने मी त्रिदोपवादके सम्थ॑नमे पुस्तक लिखी । 
यह सवार बम-विस्फोट तरह वंद्यके सामने आया । वेद्य हयी क्यो, हमारे 
दाङंनिक पण्डित भी तो सत्वरजतमके इसी आयुचंदिक घात-पित-कफको 
मानते हं । सभीने पण्डित मदनमोहन मालवीयजीसे निवेदन करिया, किं 
इसके निणयके रिप एक प्ररिपद्‌ बुधा जाय । पं० मदनमोहन मालवीय 
प्राचीन मास्तके नामपर कों भी तकलीफ उनके लिए तैयार थे । उनके 
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द्वारा काञ्ची हिन्दू विशवविद्यालयमे १९द५के र से ८ नवम्बर तक परिषद्‌ 
इई । इसमे बदे-बडे वेद्य ओर दाशेनिक पण्डित जमा हुए भे । पक्ष-विपक्ष- 
म निम्न चिद्राच्‌ स्मिति इषएथेः- 

दाश्ेनिक परिडित--पं० गिरिधर रामा चतुवैदी, पं० मधुसूदन क्षा, 
पं० द्रंकरतकरत्न, पं० प्रमथनाथ तत्वभूपण, पं० राजदवर राखी द्रविड, 
न्याय-साख्य-्याकरणतीथं पं ० रुद्रदत्त शामा, आचाय ध्रुव, पं० देव 
नाग्रकाचायं विद्यावागीङ, पं० भूषण तकंवारिध हैं । 

वेद्य विद्वान्‌--कविराज गणनाथ सेन, कमष्तान श्रीनिवास मूति, 
आचाय यादवी त्रीकमजी, राजवे्य पं° लक्ष्मीराम स्वामी जयपुर, कवि- 
राज प्रतापसिह, पं० दुगादत्त शाखी, परं° सत्यनारायण शाखी, परं° रिव- 
दत्त शुक्ल, कविराज उपेन्द्रनाथदास, कविराज हरिरेजन मनजूमदार, पं० 
मस्तराम साखा, श्री गंगाधर राखी गुण, पं० व्रजचिहारी चौबे, पं 
किदारीदत्त शाखी, पं० जगन्नाथग्रसादं शुक्ल, पं० दुगादांकर केवरराम 
शाखी, पं० धीरजराम निभयराम शाखी, पं० वामन शाखी दातार, पं° 
कृष्ण शाखी कवड ब[० ए०, भिपगाचायं त्रयम्बक रास्री आप्टे, पं० मीका- 
जी विनायक डेगवेकर (एल० एल ० बी), पं० रोबधन शमां छोँगानी, 
तपस्वी बाबासाहब पराजप । 

त्रिदोषके विपक्षमे बोरनेवारे विद्रान्‌ थे--्रो° राणे, प्रो° रामदास 
गौड, प्रो दत्तात्रेय अनन्तकुरुकणीं, भ्रो° जोरी, प्रो° पएूरदेव सहाय 
वम।, डा० घागेकर, डा० बारकरप्ण अमरपाटक, स्वामी हरिशरणानन्दं । 

परिषद्‌के स्वागताध्यक् स्वयं मारखवीयजी हुए थे, ओर हिन्दू विदव- 
विच्राल्यके संस्कृत कारेजके त्रिस्पट श्री प्रमथनाथ तत्वभूपणकी अध्यक्षता- 
मे पहले तीन दिन प॑चमहाभूतपर विचार-विनिमय हुआ । उसके बाद तीन 
दिन महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेनकी अध्यक्षतामे त्रिदोप सम्भाषा 
परिषद्‌ हू । पंचभूतके सम्बन्धे आधुनिक रसायन शाश्ियोने जो प्रशन 
उखाये धे, चह प्रयोग सम्मत थे । प्रयोगसे कोरे दशंनकशाखी उसका क्या 
जवाब देते ! तकं हवामे तीर मारना है, ओर प्रयोग सामने करके दिख- 
खानेकी बात है । दाशेनिकं जौर तार्किकं अनुमान, उपमान, अर्थापति 
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आदि प्रमाणोसे समन्षानेका कारिदा करता दहै, ओर वैज्ञानिक उसे प्रत्यक्ष 
करके दिलाता हे । प्रत्पक्षके सामने अनुमान ओर दूसरे तक॑ंके घोडोके 
दौडानेसे क्या बनता टे ? बौद्ध दाश्चनिक हात, तो वह कह ेत कि प्रमाण 
वस्तुतः प्रत्यक्ष ही हे, दूसरा कोद प्रमाण नहीं ह । अनुमानके साथ इसी- 
लि रियायत करनी पड़ती इ, कि वह प्रन्यक्षका पट्टा पकडताहे। 
लेकिन, ग्रहां तो जितने दानिक धरे, सव्र परम आस्तिक, सनातनधमीौं 
भरे । वह भखा बोद्धाकी उदारता कैसे दिखला सकत धे । निणायकोंन 
वाद-विवादक बाद यदी निणय दिया था-- 

“पंचभूत सिद्धान्तकं सम्बन्धमें प्राच्यं भौर प्रतर विज्ञानकी दषस 
जो विचार-विनिमय जा, इससे हम लोग जिस निण॑यपर प्रहत वह 
निम्न ह :- 

(क) आधुनिक व्रज्ानिकोके पदाथं वर्गीकरणका दृष्टिकाण पते सुर्य 
तसक्षण प्राचीन ऋपियोके टण्िक्राण पलं ध्ययमे अन्यन्त भिन्न हे । 

(ष्व) इस समय तकः आध्रुनिक यजानिका द्वारा किये ९२ मूल तन्वां 
एवं तन्मूल विद्युत कणोके वगींकरणकी दष्टिसे पंचमूत वर्गौकरणके सिद्धा- 
न्तका विचार करके परिपद्‌ इस निरिचन मतपर पहंची हे, किं इन वगी- 
करणाका परस्पर काद्र मेल नहीं हे । 

इस प्रकार आयुवेदके सिद्धान्त आधुनिक विज्ान-सम्मत नहीं 
ग्रह बात ता साफ दहा ग्रं । आधुनिक विक्तान पंचमूतोको नहीं मानता, 
ओर इन विद्ानांको यह भी पतानहींधा, कि उन्दरीके दशके धुरन्धर 
दिया था। 

तीन दिन त्रिदोष सम्भाप्रा परिपद्‌ हदं । पहले दिन इसी विपयपर 
विवाद होता रहा, ओर करं पत्र-सम्बाददाता मी का्य॑वादहीकी रिपोटं लेते 
रह । अगे दिन (८ नवम्बर १९३१५ के) “आजः ने इसके बारमे छिखा 
धा--"परिषद्‌के आजके विवादे बड़ी चिकखेद्र हृदं । परिषद्की कायं- 
वाही देखकर कितने ही सत्यप्रेमियोको बड़ी निराशा हदे ओर उन्होने 
कहा--“नाम वहु जर दद्रंन थोड्‌। व्रिदोपवादि्योने किसी आक्षेपका 
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उत्तर नहीं दे पाया उनका विचार-प्धतिका केवर वही अनुगमन कर 
सक्ते थे ।' 

इन प्रिपदोसे स्वामीको ओर भी उत्साह हुजा । वह इस टोगको 
ञध्रादा दिन चल्य्त नहीं देखना चाहते भ, कि जायुर्ेद अथव॑वेदेका उपांग 
हे । स्ययम्भू ब्रह्मान प्रजाका उत्पन्न करनसे पहले एक खास राका ओर 
णक हजार जध्यायोंकी ब्रह्मसंहिता बना । यह व्रह्मा कौन था ? कब हुआ ! 
सृष्टिसे पृव जव्र मानघ ही नहीं उत्पन्न दुभा था, तो रोग किसके शरीरपर 
न्यया, जिसके कारण आयुवेंदर्की रक्चनाकी अवश्यकता पड़ी । वेद्य अपने 
आयुर्वेदे इतिहाससे भी कोर होते हं । व्रह्मा, अरिवनीकृमार, इन्द्‌ आदि- 
मे म्बामशखाह आयुवेंदका सम्बन्ध जोडते फिरते हं । 

१९४८ मं स्वामीने शच्रिद्राप मीमांसा का दूसरा संस्करण प्रकादित 
किया, जिसमे ९६ प्रष्डका उपोद्‌घात छख्िलकर बतलाया, कि अथ्वाही 
रह्मा था, जो सि की रचनासे बहुत पीछ हज । वेढेकी दिव्य वचिकित्सामे 
आयुवेदका कों सम्बन्ध नहीं है । वेदयोको तो स्छतिकार नीच पेदा करने- 
वारे मानने थे । अत्रिस्मरतिमे कहा गया-- 

'अविकाशचित्रकारारच वेद्यो नक्षत्र पाटकः । 
चतुविप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ।' 

(मूनिकार, चित्रकार, वगर ओर उ्योतिपीं ब्राह्मण यदि वृहस्पतिके मान 
मे हो, त्र भी उनका यज्ञादिमें सत्कार नहीं करना चाहिये ।) 

मनु दादाने भी कहा है-- 

चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मांसयिक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तौ वयाः स्युहग्यकन्ययो; । 

( चिकिर्सक, पुजारी, मांसविक्रेता, दूकानदार इन्दे यत्त ओर श्राद्ध 
कमम नदीं आने देना चाहिये । ) 

ओशनस स््रतिवारे तो वे्योको गाली देनेसे भी बाज नहीं भये-- 

चृपायां विग्रतष्चौ्यात्‌ संजानोयो भिपक्‌ स्खतः। 

(रानी ब्राह्मण द्वारा चोरीमे पैदा हुआ वंच कहा गया ।) यह बात 
तो ज्ञूटी है, क्योकि जआजके हजारो वैद्य इस नरह नहीं चैद्रा हुए । 
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१०९३० मै ल्गाहोरमे कामरेसका महाधिवेशन हा । इसी 
कारं सने निटि सान्नाज्यसे जलग होकर पूणं स्वराञ्य भराति अपना 
ध्येय घोपित किया । चिरिद् सास्राञ्यसे अलग होनेकी घोपणा करनमें 
उस समयके काेसके सभापति पं० जवाहरखालका विशेष हाथ धा, वही 
स्वराञ्य मिलनेपर अग्रज रानीके सान्राज्यसे चिपके रहनेके सव्रते जबदस्त 
पक्षपाती हं । कितना अन्तर है। खाहौरं कांम्रेसके बाद नमक सस्याग्रह 
छयुरू इआ ओर विलायती कपड़के बायकाटका भी जोर-शोरसे आन्दोलन 
होने लगा । अशतसर देदाके स्वतन्त्रता-संम्राममे ब्रराबर आगे रहनेवाला 
था । जलि्यांवाटा बागकी कुबानी करके उसने इतिहासमे अपने लिए 
एक स्थायी स्थान बना जिया । उस समय सस्याग्रहकी असाधारण अच- 
स्थाम कमेरियों द्वारा काम नहीं हो सकता था, इसकिए कांम्रेसके प्रोग्रामका 
संचालन डिक्टेटर किया करते थे ।! जब तक भारतम अग्रज रहे, तब तक 
पजा बरावर अग्रेजभक्तां द्वारा ही शासित होता रहा । लोग कह वैते 
यह पंजाबी स्वभाव है । वह दो अतियोमे जा सकता है, मध्यका रास्ता 
उसे पसन्दं नहीं । चाहे वह॒ अंग्रेजके जूते चटेगा या बगावतका क्षंडा 
उडा कर मरने-मारनेके किण वैयार हो जायगा । का्रंस एक तरहकी 
क्रांति लाना चाहती थी । पंजाबमे ही कीति किसान पाटी गु रह कर 
मजूर-किसान ऋंतिका स्वप्न दैख रही थी । स्वामी साम्यवाद (कम्युनिञ्म) 
के रास्तेको दी ठीक मानने थे, रेकिन उस वक्त तो काम करनेका खुरा 
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रास्ता कप्रिसद्रारादही था, इसखिएु वह उसीके कामम लगे हुये थे । वह 
पहले हासे अमृतसर कपर स कमेरीकी कायंकारिणीके मेम्बर थे । अव्र 
(समरभूमि या दुम प्राणी मानकर अपनी फामंसीके किप्‌ वह पीठ नहीं 


दिग्वा सकते भे । 
है | उ ५ क ~ ¢ [® 
१९ फवरी १९३१५ को सरकारने कारेस बकग कमेटीके सभा सद- 


स्याको अग्रतसरमे गिरिप्तार कर यिया। म्बामीजी मी उनमे प्रे । 
उनके सुक्द्मेका फैसला नहीं हुजा था, इसी त्रीच गांधी-दविन-समश्चोतेके 
अनुसार १५ दिन जलम रहकर ४ माचं १९३१ को व्ह जलम छाड्‌ दिये 
गये । १५ दिनकरे लिष्‌हा र्का ररियौं बद शीं | टेकिन, समश्चौतेका 
अग्रेजाने माननेके लि्‌ नहीं स्वीकार क्रिया था । शनं तोडी, ओर सत्या- 
ग्रह फिर चिद्‌ गया । अम्रतसर पजा हा नहीं, कदमीर, अफगानिस्तान 
भौर पूर्वी मध्य-एसिया तकके कपद्के व्यापारा बड़ा मण्डी ह | विलायती 
कपड़ा वहसे बहुत जाता धा । क्रपडका दूकान पर जबंदरस्त पिकेटिग शुरू 
दुद । व्यापारी हर देश आर युगम पैसा कमानेके निष्‌ काट मी कुकमं 
करनेके लिण तैयार होता टै । फिर जब्र सरकार उनकी पीपरो, तो वष 
ओर क्यो किसकी बान माननं नगे ? यहाकि थाकके व्यापारी करोडपति 
भे । विलायती क्पड़्का मिलं बायकाटमे परेशान हकर मंहमाँगा कमीशन 
देरहीथीं। पिरि ये सेर बहती गंगामे हाथ धानेसे क्यों बाज जति! 
पिकेरिग हो रही थी, सरकार धडाधड गिरप्तारियां कर रही थी । टेकिन 
जगह ग्वारी नहीं होने पाती थी । एकके गिरिप्तार हात ही दूसरे उसकी 
जगह आ खड हाते ये । व्यापारियोने काम्रेसके प्रतिन्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर 
कर द्विया, फि हम विलायती कपड़ा नहीं बचेगे । केकिन, अवसर मिरे 
ही प्रतिज्ञा ताड बिना नहीं रहते थे । जिन व्यापारियान प्रतिज्ञा-पन्नपर 
हस्ताक्चर नदीं किया था, उनकी दृकानों ओर घरोपर धरना चल रहा था | 
कामेस कमेरीकी कायंकारिणीके सभी सदस्य गिरिप्तार हो गये ये। अव्र 
स्वामी कितने दिनों तक बाहर रहते । एक व्यापारीका दुकानपर पिकेटिग 
करते उद्‌ सौ स्वयंसेवक गिरफ्तार हो चुके थे । स्त्रयंसेवकोकी कमी पड 
गड । स्वामी संचालक भे । उनके पास अगे दिनके लिए केवट नौ 
११ 
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आद्रमी थे । स्वामीने उस दिन स्वयरंसेवकोके गर्ने ढोर डाल माला 
पहना, पीके चार ओर स्वशंसेवकांका मारू राग बजाते धरना देनेके टिण 
मेजा । ढोटकी जावाज सुनकर काफी रोग पीछे-पीडेहो खिये । नारा 
लगा रहे थे वरना नहीं कद्ग ।* उनके गिरिप्तार होते ही लोगामेसे 
अपने आप स्वयंसेवक बन कर अगे आने लगे । गिरिपतारी करनेा्टा 
ओर आगे आनेवालामे होड खग गहे था। दा दिन-दो रात उस मकानपर 
इतनी जबेदस्त पिकेरिग हु, कि व्यापारीके प्ररिवारके लोगोकों धरसे 
बाहर निकचुना भी कठिन हा गया । सेठने देखा, एक आर तो भारी बद- 
नामीहो रहीदहै, ओर दूसरी ओर गिरिप्तारी ओर सरकारी इण्डेसे 
कमेसकी शक्ति दब नहीं रही हे । अन्तमे उसने माफी मांगी, नाक रगडा 
ओर डेढ हजार रुपया जमाना देकर जान चुडा । 


इस सफलताके बाद दूसरे दिनि एक दुसरें व्या पारीके धरपर पचे | 
वह मी जनताके छाय तमाशेमे शामिल दहो अपनेको गिरप्तार कराने 
लगे । स्वामीको पिरवास हो गया, जनताकी शक्ति अजेय हे, उसका 
भण्डार अखण्ड हे | सचमुच ही उसके ऊपर रक्तबीजकी कहानी चरितार्थ 
होती दै । इस सेठके यहां भा जब शाम तक उठ सौ आदमी गिरिप्तार 
हो गये, तो उसे अकल आहं, ओर रातको स्वामीके पास जाकर प्रतिक्ञा- 
पश्रपर दस्तखत कर मुंह्माँगा जमाना दे पिण्ड दुंड़या । 

जबेदस्त पिकेटिग हो रही थी । पुरिस,परेशान थी । वह पता रखगानेमं 
लगी हृदं थी, कि कौन आदमी इसका संचालन कर रहा है । आखिर 
पीछे रहनेपर भी श्हरके रोग तो जानते. हीये, कि स्वामी हरिशरणा- 
नन्द्‌ संचारन कर रहे हँ । पुरिसने उन्हं गिरिप्तार कर लिया | 

जेलमे--अदारूतमे मुकदमा चला । गवाही-साण्बी तो नकली भी 
पुलिस बना सकती थी । पंजाब जैसी अधम पुलिस तो हिन्दुस्तानमं 
कहीं भी नहीं थी । स्वामी तो परिणामको जानते ही भे । उन्हे दो साल- 
के कंडे कारावासकी सजा मिरी । पहर एक महीना रहार जलम 
बिताया, फिर सुल्तानकी पुरानी संख जेरमे भेज दिये गये, जँ उनके 
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अपने पुराने काग्रेस पटलेमे पर्हैचे दुष्‌ भे । जन्म उन्हाने जलका वस्त्र 
पहना । यह बिनार्गे वस्त्र ध्र | राजनीतिक कदियोका संग्ध्या बह 

अधिक धी, इसद्टिप्‌ श्रगी-विभाजनमं गी बहुताका उच्चश्रणी देनी पडली 
श्री | सरकारने सबं ध्रान ब्राहस पसर कर दिियाथा। स्वामीका यह 
पसन्द था --क्मां ऊच बनकर अपन साधारण बन्धरुओंसे अलग रक्ण्वे 
जाये । पंजावका सरकार नीन नकत न्मरी भी | वह अग्रजोके हाथकी 
बिल्कुल कट्पुतली शरा, ओर दरेणमक्छःपर गजवर छानेके लिपु उसक्रे चाकर 
चार कदम आग रदत प्रे ¦ जर प्रदरदोके नन्यामं राजनीतिक बन्दि्ंके 
प्बाने-पीनेमे सुधार ष्या धा। पर, यहां साग-सतजीके नामपर वही घास- 
पात. खरान्र आटकी जल्टा-सदु रारिन्णें, मित रीं जिन्न आधी रन 
होना ! स्वाम पमे म्वानके आद्रा नदा भ्र ¦ मागणभ्यासके ममयर भोजनक 
रट जानेके बाद जवर वह रिरमे पहन्णी जवस्थाम पर्हुचे, तत्रम सोर्हका 
आटा उन्हं पचनान्ी श्रा: इसारिषएु वह अधिकतर चावल, सन्जा, मोस 
आर अदे गाया करने ¦ जवे दरस-वारह दिन लकी दरस तरहक 
रारि खा. ना उनका पट ग्वार ह गया } कमी दस्त हानी, कर्मी 
परद्र } नलम चाह कोड ब्रीमारा हा, अस्पतालमं णका दन्ाभी 
कुनैन | स्वामीक्रा मनी वदी दी गद | उन्हानेि कहा, मुन्न ब्रुन्वार नही 
पेटददं है, उसका दवा दा ¦ जेलवाले कैद्रीके उजुरको बदाश्त कैसे कर 
सकते थे ? गह तो आज्ञा-भंन धा! इाक्टरन कहटा--हम जः दवा दंग, 
वही तुम्हें पीना पडगा। हम डाक्टरदहं, तुम नही | करदीको ब्रोलनेका 
कोद हक नहीं । स्वामी यदि स्वयं चिकित्सकनं हात, ना शायद चुप 
भीहो जाने । उन्हाने कटा---हम कुनैन नहीं पीयगे। कुनैनमे बहुन 
सुरुकी पैदा हाती दै, ओर कानमि मुना नहीं देता ! हम यहाँ जेल काटने 
के छिष्‌ आये हं, बहर हाकर जानेके चिर नहीं । क्या आप लिखकर दर 
सकतं ह, कुनैन पनेमे हमार कानका कोहं नुकसान नहीं होगा |` यह 
गुस्तासवी, जलके डाक्टरका अपमान था! उसने रिपोटं कर दी, कि 
इस कंदीने जेलके नियमोका तोड़ा है । जल्र (रोगा) त्राडरोकी पल्टन 
लेकर कुनैन पिरनेके लिए पहँच गये । जसे दो सौसे ऊपर कामरेसी 
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कैदी थे, जिनके रहनेके रिए कछोल्दारियौँ गी थी, जर हरेक छोरुदारी- 
मे चार-चारके विस्तरे भे । 


जेखका सुपरिटेन्डेट एक काबुल पठान डाक्टर था । वह बड़ा मला 
आदमी था । जेखरने बहून दबाय्रा ओर चाहा कि जबंदस्ती कुनैन पिला 
जाय, लेकिन स्वामी नहीं माना, ओर इस जध्॑दस्तीके विलाफ भूख-हड- 
तार कर दी | बहुत ठहराया गया--जलमं भूः्ब-दडताल करना भारी 
अपराध है । मित्रोने मी समश्ाया, कि मुकदमा चाकर सजा दर देगे, 
ओर जलम ओर अधिक रहना पडेगा, इसलिए कुनैन पी रो । स्वामीको 
पूरा विदवास था, कि कुनैन पेग्दरेकी दवा नटी है । उखे पीकर वह अपना 
स्याम्य्यर खराब करनेके लिए तैयार नहीं थे । छे दिन सुपरिरेन्डट जचके 
लिए आया। स्वामी का मामखा उसके सामने रक्ता गया । पूछनेपर 
पर स्वामीने कहा--्चं स्वयं चिकिव्सक द्र । जानता ह, कि कुनैन पेटकी 
दवा नहीं है, यह मलेरियाकी दवा है । मेरे कान पहले हीसे कुल खराब 
हं, कुनैन पीनेते ओर नुकसान होगा । मैने उाक्टरसे कटा, कि तुम टिल 
कर गारंटी दो, कि इससे कान खराब नहींहोगा, तोरम पी रल । वह 
इसके लिए तैयार नदी हं । सुश्च जवंदस्ती कुनैन पिखाया जने र्गा, 
दसीखिए मैने भूख-हड्ताल की । मै जेलके किसी नियमको तोडना नहीं 
चाहता, लेकिन आप्रके डाक्टर स्वयं मुके एेसा करनेके लिए मजबूर कर 
कर रहे ह । आप स्वयं अच्छे डाक्टर, ओौर जरके बड़े अफसर है, आपही 
दसको अच्छी तरह देखिए । सुपरिन्टेन्डटने ब्राततको अच्छी तरह सुना, 
ओर टिकट पर अस्पतालले जानेका हककम दे गया । 


वाडंरोने उनका विस्तार समेटा ओौर स्मेचरपर उाकर अस्पताल णे 
गये । वहां भी स्वामीने भूख-हडताख जारी रक्खा । सातवें दिन फिर सुपरि- 
नटेन्डंट देखनेके लिए आया । टिकट पर देषा, कि कैदी खुराक रेनेसे 
इन्कार कर रहा ठै । वजन करवानेपर मालूम हुजा, कि वह नौ पौण्ड 
कम है । उसने कषा-- “यदि तुम भोजन नदीं खोगे, तो जेलके कानूनके 
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ताइनेके विरहम्‌ सल्त सजा मिलेगा ।' स्वामीने कहा--जीता रगा 
ततरना!? 

-- नहा, नही, तुम्हे खाना जरूर खना चाहिय । 

--मै खाना श्वानेसे इन्कार नहीं करना, खेकिन कुनैन नहीं पिङ्गा । 
यदि आप मुसे अपनी दंवा सेनेकी इजाजत दे दं तो मँ अभी खाना शुरू 
कर दूंगा। साथ ही मुक्षे अगे ेसा भाजन मिरे, जिसे मँ हजम 
कर सक । 

सुपरिन्टेन्डण्टने कहा-- खुराक ता वहा मिग, जो कैदियोको मिला 
करती हे । 

--मे वहा सुरा खाना चाहता हँ, किन वह खाने खाक 
तादहा। 

सुपरिन्टन्डंटने दिकटपर अपनी दवा लेनेका इजाजत द्‌ दी ओर जब 
तक वजन परान दहा जाय, दा अण्ड, एक सेर दूध, एक दछरटोक चीनी, 
चावरु आदि अस्पताखी खुराक दरनेके किए लिख दिया | स्वामी दो मास 
तक अस्पतारमे मजमें रह । उनका वजन असली वजनसे भी चार पौंड 
श्धिक बद्‌ कर ११५ पोंड हा गया । तब अस्पताख्से उन्हे हटा दिया 
गया ¡ कैम्प आनेके समय सुपरिन्टेन्डंटसे उन्हाने ङिखने-पद्नेकी 
इजाजत मांगी ओर उसने इजाजत दे दी । पान डाक्टरपर स्वामीकी 
बातो ओर व्यवहारका प्रभाव पड़ा था, 

स्वामीने वैज्ञानिक ओर पुरातत्व सम्बन्धा पुस्तकं भंगा | कञ्जल 
(काबनिक) रसायन ओर अकञजल रसायने मन्थोका मेंगाकर खूब 
पदा । इसके बाद उन्होने सुष्टि-रचनापर फुट्स्केप साद्जके १२०० 
्रष्णोंकी पुस्तक लिगर डाली । इस पुस्तकमे उन्होने दशन मरन्थोकी सृष्टि 
विषयका बातोकी आलोचना की। जैसा इदवर उसमे बतलाया जाता 
है, उसका सबूत विज्ञानसे नहीं मिखूता है तो विक्तानका दही एक तत्व 
हो सकता दहै । पुस्तक न उन्होने प्रकाशित की ओर न किस 
प्रकाशकको दी । वह अपने करेवरके भीतर दही जीण-शीणं हो रहं | 
चाहे ओरोके किष जट चिन्ता ओर दुःखका घर भरदही हो, परं स्वामी 
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ता वहम अपन-छिखनमे मजमे ल्ग रह ¦ छ: महान तव. उन्ह आधा सर 
दुभ मिलता रहा । एकर वक्त चाघल्ट ता पनि दो वपं तकं द्विया जाता था। 
नक चरनेके कारण संजा मियादसे नीन महानि कम कर दिये गय ओर 
पोनिदा वपम दही वह जन्बसे छ्रट गये ¦ ४ जनवरी १५३३ का महात्मा- 
जी गिरफ्तार दए च ¦ उससं चार महीन पहल म्वाम॑ौकी जरसे रिहाई 
इद थी । तल्से द्धी वद आगयु-द चिज्ञानः का सम्पादन करत रहे | 

जलम निकत्यनेपर अव उन्होने सिफ पगदुं( भगवाकी रक्ण्वा, बाच 
कपड्‌ बद दिये) 

फ़ामेसीकी स्थिति--जल जात समग्र फा्मसीम ५-१६ हजार 
चाज भी, चार-पौँच नकर धरे । मनेनरका तजर्वेका क्मी्थी यास्या, 
वह कामको संभान्य नही सके । अनुभव्र नहीं धा, इसलिण कृर्पापक्वरस, 
भस्म जाढिकः कैथार नहीं कर मके | तयार टवाद बचत रह, जिनमे 
शितिना हा समाक्च हा गहं । फा्मसीके महकः त वरेथे | उनके पास 
जसे रोगा आतपे, वेमे वाद्यं मेंरावातभ्रे। फार्मा पन्सारीकी 
दूकान थी : यदि ग्राहककी माग पूरी नका जाय ओर जो आपि मग, 
उमेन दिया जाय तो हाश्रसे ग्राहकः चला जाताद्े | दवादयोकी कमीके 
कारग ग्राहक घटन लगे । दवाइययोके बिक जानेमे आल्मारियं ओर युढाम 
आत्महा रह थे । इस विक्रीमे मनेजर साहव प्रचा चला रह ये } आकर 
देष्याता मादूम दरुजा कि दुकान माल्ियिन वटकर आधी रह गर्‌ हे । 
म्वामीन मनेजरकः दटाया ओर णक न्च मनेजर श्री दिछापचन्दर 
आयुर्दालंकारक( रक्वा । दिछापचन्द्र वदे हा इमानदार ओर मेहनती 
युवक भे । उन्न दृकानको अच्छी तरह संभाला | स्वामी दवाय 
यनानेम जुट गथ । उम समय रम्द्राराकरे अकाल त्तका जायदादके 
पास एक वा. था, जित अकालियोंका त्राण कहा जाता था} वहाँ 
दूकान, गाद्राम; कारखाना आदिक इमारत बनाकरदढी जा रहय थीं) 
किराया भी बहुत कम धा | अमी तक्र जा दृकरान उनके पास थी, उसके 
दिषु ८० स्पगा मासिक किराया देना पडता था। अकाली मार्ेटमे 
14-5+ स्पयपर णक दृकान ओर कारवानेके छि ब्रड़ा स्थान मिलः 
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गया । रहनेके छिषु मी बटुत अच्छा स्थान बना-बनाया भिला। स्वामी 
वहाँ चे आये । आज भा उनी दूकान ओर कारखाना उसी अकाली 
माकेटमे हे । 

द्मषधि-निर्मारमे मशीन-- स्वामी प्रत्यक्ष ओर प्रयोगपर विश्वास 
रखनेवाटे हं । उन्दने जब दवादहयोका विशरखेपण करके देखा कि चाह 
रुकड़ीकी ओंचसे उन्हे तैयार करो या पत्थरके कोयलेसे, गुणमे अन्तर 
नही आता तौ पत्थरके कोयरेका व्यवहार करना शुरू कर दिया । अब 
उन्हे मशीनाने अपनी तरफ ग्वीचा। महात्मा गांधी- देके सबसे बडे 
नेता--मश्ीनाके विरोधी थे ओर उसे अनेक खुराफातोकी जड मानत 
थे । उनके कारण कितने ही गांधीमक्त मिर्की चीनी छाड्‌ कर गड्‌ इस्ते- 
मार करने खगे, हाथके कत-बुने कपड़का तो बात हौ अङ्ग । स्वामी 
साइन्सके भक्त थे, इसरिए मश्चीनाके बारेमे उनका रुख गांधीवादी कैवे 
हा सकता था ? बह देख रहे थे, आजके युग्मे कोद मी देश दा हजार 
वपं पुराने चखं, ब्द, रोहारके भरोसे हाडमे टिक नहीं सकेता भौर न 
बद सक्ता है । इस युगम मुकाबला मञ्चीनों द्वारा ही किया जा सकता 
हे । खहरका यह उपभोग जरूर था, कि विदेशी कपडेके वायकार करनेपर 
उसकी कमीका पूरा करनेमे वह सहायक हा सकता था। लकिन उसे 
सदाके किए देशका नीति नहीं बनाया जा सकता । वह देखत थे, हमारा 
सामम्रीसे बनी कितनी ही दकादयां विलायतस्े आती ह ओर बह बड़ 
स्वच्छ ओर गुणवर्ढंक होती थीं । मशीनोसे दवाद्योके तैयार करनेपर 
उनपर आदुर्माको श्रम मा कम पड्ता। आयुवदिक दवादइयोका पुटा, 
पिसाई बहुत करनी पडती थी, जिसमे बहुत आदमी रगत यथे । आदमीके 
सिरपर सवार रह, तब ता काम करते, नहीं ता बगार गर्ने रगत । 
जब साल्मे पचास हजारकी दवादयां तैयार करनी थीं, तो जितने आदमी 
कामम लगाये गये, उन सबके सिरपर सवार रहना मी सुरिकर था | 
उन्हाने सोचा, मशीनोका यदि इस्तेमारः करं तो घुटाद-पसाई पूरी दो 
सकत्ती हे, दवादयों देखने-सुननेने भी अच्छी माम होगी ओर सस्तो 
भी पड्गी। 
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लेकिन वैद्य तो रूद्वादी हात हं । वह पत्थरके कोयरेकी जच भी 
बद्ादत करनेके टिप तैयार नहीं थे । मशीनोके बारेमे तो वह पूरे गधी- 
वादी भे । कहत भे--कुटड-पिसाईं मशीनोसे करनपर गमी अधिक पैदा 
हा जाती है, जिसके कारण ओप्रधिके कितने ही गुणदायक अंशा नष्ट हा 
जाते हं । पर स्वामी दवादह कूटने-पिसनमे भग ल्टगत नही देखत थे । 
फिर व्रिलायती दवण ता समा मरशानासे हा तयार हाकर आती दहें। 
उनका गुण क्यो नहीं नष्ट हा जाना ? वयाका दरखरं उन्हे थो माटुम 
हदं ओर वह इस धनम लगे कि हरक कृटाई-पिसाईकीा मशीनको तयार 
करके उसका इसम्तमाल् करं । वह इसके लिण बम्बद्ं गये । वहां क्षण्डूके 
कारखानेका देण्वा । क्तण्डूका फामसीमे सारा म्लानं विलायती थीं। 
धरृतपापदवरम गीला दवादयाके घाटनका मीन स्वदेशा थीं । उन्हं देख 
कर स्वामी इस निदचयपर प्च कि कुटाई-घुटाका मशीन हम अगरत- 
सरमे बनवा सक्त हं । बम्बद्ते वह रिकियोा आर गारी बनानेकी मशीनें 
ग्वरीदकर लाये धे, बाकौ मश्ानाकी रूपरे्वा अपने दिमागमे बैठा कर 
आये । जम्रतसरमे अच्छे मिश्ियोकी कमी नही थी। उन्हं कहकर दः 
महीनेमे ही स्वामीने मशानते चलनेवाकते घोट्नके खरल ओर कूटनेके 
इमामदरस्त बनवा लिये । उनसे कुरटाद-घुटादका काम उसमे भी अच्छा 
होन खगा, जितना कि हाथामे हाता। १५३२४ मे दवाद्यां मश्शानोमि 
चनन लगीं । इसके कारण श्रमकरा बहुत बचत हदं । हाथसे बनानेमे जा 
दवाद्‌ एक रूपय मरमं बनती थी, वह मरीनसे ८ आना सेरसे मी कम 
प्रडती थी । स्वामीनं अपनी म्लीनोके फाटाके च्छक बनवा कर सूची- 
पत्रमे छपाये आर मानासे दवार्पे वनता दिखा । त्रोधियोका फिर 
उनके विरुद्ध प्रचार केरनका अवसर मिल्णा--““पंजाब आयुवेदिक फामसीमें 
वादयां मनांसि वनता हं । इसके रण उनके गुण नष्टहो जात हं 
ओर उनते काद छाम नहो होता । इसीलिण्‌ उनका कारबार बन्द हय रहा 
ह ।' इसमे शक नही कि इस प्रचारका प्रभाव आरम्भमे कुर पड़ा । 
कुट वैद्य उनके एजेन्टाके फरमे आ गये, पर स्वामी घवब्रानेवारे जीव नहीं 
थे । उन्हाने अपने ग्राहक वैद्यको खिग्व मेजा कि म्ीनोंक्छी बनी हमारी 
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द्वादयां यदि निगुण सिद्ध हा, तो हम उन॑का दाम वापस देनेके छिष 
तयार है । तीन-चार वपंके संघषंके बाद स्वामी अबके मी विजयी साबित 
हुए । अपने ही यहां उन्होने मशीनं नदीं लगवा, बक्कि गुरुकुल कांगड़ी, 
सुखसंचारक कम्पनी, मधुराके दवार्ईके कारखानोंको मशीनं बेची ओर 
वहां अपने आदमी मेज कर उन्ह चाद कराया, जो आज भी अच्छी तरह 
काम कर रही हं । मश्ीनाका प्रतिस्पधामे मर्शानिं ही ठहर सक्ती हं 
हाथ नहीं उहर सकते, यह विदवास स्वार्मीके प्‌ आसान था, क्याकिं 
१९१५ से हा बह “विन्ञानके? अध्येयता ओर भक्त बन गये भे । स्वामीजी 
पहर आदमी थे, जिन्होने अश्रतसरमे आयुवेदिक फामसौ स्थापित की 
थी । देखाद्रेखी दूसरान भी फार्मेसियां खोरी आर हाड र्गाना चाहा, 
पर स्वामीके कारनबारको आंच नहीं लगी । 

विज्ञान-परिषद्‌ को सहायता--जल्से लोरकर स्वामी अपने 
फार्मसीके काममे जटे दुषु थे | आमदनी भी सूत्र बद धी । धोडा-थाडा 
करके सात बीघा जमीन दाथ आ गड । रहनेके जिए एक बहुत बड़ा 
मकान खरीद छिया | १९३८ तक अब बह खखपतिसे बद गये थे, उनका 
लखपति बननेका संकल्प प्रा हा गया ¦ वह कमादेके पीछे पाग हाने- 
वाले आदमी नहीं घे, वह चाहत थे, आयुवंद-सम्बन्धी अनुसन्धानका 
काम किया जाय | उसके लिए एक बड़ा प्र्ागशाखाका जावदयकता 
पड़्गी । स्वामीका सम्बन्ध बहुत समयसे प्रयागकौी विज्ञान-परिपद्‌से 
था । परिपद्‌के संचालक ओर संरक्षक युनिवसिटीके बडे-बड़ प्राफेसर थे । 
स्वामीने समक्षा, आयुत्रद भी तो प्रयोगपर दवास रखता हे, ओर प्रयोग 
वारा ही उसका आगे ब्रदाया जा सकता ह । यह पहे ही बतला चुके 
हं, कि विज्ञान-परिपद्‌की पुस्तकों ओर पत्रिकासे जितना लाभ स्वामीने 
उडञाया, उतना शायद ही किंसीने उराया हा । नवम्बर १९३३ मे विज्ञान. 
पारषद्‌ वार्षिक अधिवेशनमे स्वामी मी प्राग पहुचे ये| विद्व विद्या 
यके फिजिक्स रेक्चर हालमे अधिवेहान हा रहा था | परिषद्के प्रधान- 
मन्त्री भ्रो° शारिग्राम भागवने रिपोटं पदी, जिसके कुछ अङ्गा थे- 

““च।र-पाँच वपसि इस वार्षिक अधिवेद्ानके अव्रसरपर हम बराबर 
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कते चरे आये हं, कि यह सिपाटं परिषद्‌के कायेकत्ताओंका काय-बृतान्त 
नहीं, बल्कि उसके सेवकोकी कठिनाईकी कहानी टै, जो आपका सुनाई 
जाती है । वह “कटिनाद्व्ां दिनोदिन बराबर बदती द्व जारही हे, 
गरहौ तक की हमारा समक्षम ये करिनाहयों अब इतनी बद गहं ह, कि 
पुराने करस॑चारियोंकी जगह अब नए कमंचारी चुने जाए, जो नदं रातियोसे 
काम करके परिपद्के उदरयाकी पतिम सफर्ता प्राक्च कराए, तमी 
परिषद्‌का कस्मराण सम्भव है | नहीं तो यदि एसी दही शिथिलता रही, 
तो दो-चार वपम परिप्रदका बन्दर हा कर देना पडेगा । धनामावके कारण 
पुस्तकाका छपाना बन्द होता जाता है, ओर “विक्तानःः का आकार भी घटा 
दिया गया ह | पिर सारके पहर महानभर ता विक्तानका सम्पादन 
डा० सप्य्प्रकादा जी करते रह, परन्तु छिस कारण उनका सम्पादनका 
काम छाडना पडा । कौंसिरनें उचित समक्ष, कि वह काम श्री रामदास 
गोडके सपुटं किया जाय । गौडजी विक्ञान-परिपदूके स्थापित करनेवाला 
मसे हे, इसीटिप समय न होत दुषु मा उन्होने सम्पादनका भार लेना 
स्व्रीकार कर खिया, ओर चार-पच महीनेसे यह काम कर रहे हं । गवन॑- 
मेन्यसे हमका छ सौ रुपयेकी सहायता बराबर मिरती चली अती है, 
इसके बिना परिपद्‌का काम चलना असम्भव था | परिपद्‌का सदस्य संख्या, 
आर "विक्षान' #ी प्राहक-संख्या बहुत कम हे ।* 

स्वामीजीने परिषद्की शोचनीय स्थित्तिका देखा, कायेकत्ताओसे 
बातचीत कौ । उन्हं मारमा गया, एक यदि इस समय परिपद्की 
सहायता नहीं की गड, तो उसका काम ठप हो जायेगा । विज्ञानः ओर 
पिक्ञान-परिषद्‌का वह अपनको बहुत करणी मानते थे । उसे अकामे 
हा कालकवरित देखना कैसे पसन्दं करते । अग्तसर आकर उन्होने भ्रो° 
रामदास गौड ओर प्रो० शालिग्राम भागवसे लिखा-पदी की, साथ ही 
१२ माच १९३४ का १५० रुपया मेज कर परिपद्‌के आजीवेन सदस्य 
धन गये । अप्रेल १९३४ म उन्होने “आयुवेद विज्ञान बन्द कर दिया, 
भोर परिपद्के सामने प्रस्नावं रक्ला, कि मेँ पंजावं आयुेद्रिक फार्मसीको 
विक्ञान-परिपदके हवाले करनेके लिप्‌ तैयार हँ । इसकी आमदनीसे वह 
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अपना काम चरावे | मुक्च केवर आयुत्रेदिक अनुसन्धानका शौक है, 
जिसके लिप्‌ सुकन सुविधा मिले ! फांसी रे छेनेपर “आायुदेद विज्ञान 
का भी “शिन्ञान" मे सम्मिखित कर खेना होगा, क्याकि पुसा न करनेपर 
फामंसीका दवादयोके प्रवारका काम नहीं हो सकेगा । परिपदने विष 
अधिवेशन करके निश्चय किया, कि एक वपं तक स्वामीजी ही फा्मेसीका 
चत्त । इस बीच हम किसी आदमीका प्रबन्ध कर रगे । “आच॒वंद 
विज्ञानः का “विज्ञान मे मिलानेका मा निश्चय किथा गया | जुखाद 
१९३४ से “आयघ्रेद विक्ञान' जव “विज्ञान" मे विलीन होकर प्रकाशित 
हने खगा } उस अक्के मुखप्र्ट्पर प्रो रामदास गौडने स्वामाजीके 
प्रति कृन्तत प्रकर करते दष ल्वा था-- 

“विज्ञान सम्पादठक मण्डलकी आरमे दम अश्रतसरके ष्टी पंजाब 
आयुवद्िकः फार्मसी" के सुयोग्य स्वामी तथा “आयुचेद्‌ विक्ञानः' के यशस्वी 
सम्पादक देशसक्त श्रीमान्‌ स्मी हरिकरणानन्दजी वैद्यका विरोप 
सम्पादकके रूपसे ओर उनके संचालित आयुंद विज्ञान प्रका विज्ञानकेः 
अंग रूपे सादर स्वागत करत हं ओर जादा करत हं, कि आधार 
ञआघय्रका यह सहयाग जर सम्मिलखन कल्याणकारी हागा ओर 'विक्तानः 
मं न्रा जीवन ओर नदं स्पूति लानेके लिए रसाय्रनका काम करगा। 
मंगलमय भगवान्‌ विदवनाथ दोनोका उत्तरोत्तर कल्याण ओर बृद्धि 
कर । शुभमस्तु 1" 

““अत्रसे भिक्तानमे प्रकाशित हानके लिप प्राच्य जर पारचाव्य समना 
तरश्के चिकित्सा शाख्-सम्बन्धी रेख हमार कृपालु टेखक इस विपयके 
विशेष सम्पादक श्री स्वामी हरिशरणानन्दं वैद्य दि पंजात्र आयुर्वेदिक 
फार्मसी मजी ग्मण्डा, अखतसरका मेज । रामदास मोड़ ।” 

इसी जलाई १९३४ के अकम "विज्ञानः ओर “आयुवेद विज्ञान का 
सम्बन्ध” शीपकके नीचे स्वामीजीने निम्न वक्तव्य प्रकदित किया-- 

^पाठकांको कात है, कि “जायुच्॑द्‌ विज्ञान” जआजसे कदं मासससे बन्द 
धा, इसक्रा कारण त्रमासिकः सृचीके आरम्भमे अन्तिम निदचय शी पंकरे 
दे चुका । मै पंजाव्र आयुदिक फामंसी नामकः अपने बृहद्‌ का्याखयको 
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विज्ञान परिषद नामक संस्थाका समपरणे करनेका निरय कर चुका | 
विज्ञान परिपदं इस देशक एक माननीय वैज्ञानिक संस्था हे । इसका 
कायाखय प्रयागे है । उसका अपना (विज्ञानः पत्र आज बीस वर्प॑स 
निरन्तर निकर रहा ह । इसने जिनना वैज्ञानिक साहिस्य दिया है, हिन्दी 
भापाके सादिव्यकी पूति की है, वह चिरस्मरणीय रहेगी । इसने चिकित्सा 
विपयको खेकर आधरटदकी काफी सेवा की है । यद्यपि आयुवेद शाख 
अत्यन्त प्राचीन शाख हे, इसका बहुत-सा विपत्र आरम्भसे क्रियात्मक 
रहा हं तथा जज भी ह, तथापि इसमे अनेक पुसी बतं मा सग्मिर्ित 
हं, जिनको आज तक क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका । पर दकियानृसी 
वेय "वावा वाक्यं प्रमाणं" का आंख मीच कर मान रहे ईं । किन्तु आधुनिक 
विचारके वेय दस पक्षफे नहीं दै, वे चाहते हं, कि आयुेद्‌-सम्बन्धी 
प्रत्येक विपय पूणं क्रियात्मक बनाया जाय अर उसे अच्छी तरह विक्ञानकी 
कसोरीपर कस कर दिखा) दिया जाय ।मैँभी इसी विचारका ग्यक्ति 
द्र । आयुर्वेद विज्ञान" का जन्म इसी उदेरयको टकर हमा था, जिते 
वह बहुत कुछ पूणं करता रहा । परन्तु मेरे स्वराञ्य संमाममे एसे रहनेके 
कारण “आयुवंद्‌ मिज्ञान' का प्रकादन ठीक तौरपर न हो सका, न 
भविप्यमे स्वतन्त्र टद्‌ रूपये प्रकारित हानेकी आशा दिखाई दी । इसी 
कारण इसको विज्ञान परिपदकी कौंसिलने सहपं स्वीकार किया । उसे 
विक्ञानके कटेवरमं मिखा लेनेकी स्वीकृति दे दी । इसलिए ये अब 
आगेसे "युवद विज्ञानः “विज्ञानः का अंग होकर उसके साथ प्रकारित 
होता रहेगा । सुने अब पणं आशा ह, कि जिस उदेइ्यको छेकर (आयुवेद 
विज्ञानः प्रकारित किया गया था, 'विक्तानः के विदान्‌ रेखक तथा अन्य 
वै उक्त उदेदयकी पूतिमे परणं सहायता रगे ओर आयुवेद॒शाख 
आधुनिक विज्ञानम प्रणं रूपसे मिल जायगा, इससे उन्नतिका मागं 
प्रक्णस्त हा जायगा । 

“अवसरे स्वामीजी विज्ञानम षिकिरसा-विपयके विरोप-सम्पादकके 
रूपमे काम करते रहे । 

२० अक्तबर १९३७ को वक्तान परिपदका वापिक अधिवेशन हुआ, 
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जिसमे प्रधानमन्त्री डा० गोरषप्रसादने विवरण पदते हृष कहा- 
“परिपद्‌ सरकारकी बड़ी कणी है । सरकारसे हमको प्रतिवषं छ सौ 
रुपये मिलते हं । हम स्वामी ह रिद्यरणानन्दजी के प्रति भी बहुत कृतज्ञ 
ह, जिनये हमे प्रतिवपं कहं सौ स्पये मिल जाते ह । इस वपं उनसे 
हमको लगभग आ सौ रुपये सष्टायताके रूपमे मिले ।” 

पच्चीस वषं पूरा करनेपर १९३८ मे विजान परिपद॑की रजत-जयन्ती 
मनां गहं, "विज्ञानः का रजत-जयन्ती अंक निकाला गया । उसमे 
परिपद॑के पच्चीस वपंका विवरण प्रकारित गया, जिसमे स्वामी हरि 
दशरणानन्द्‌ शीपंकके नीचे निम्न ब्रातं लिम्बी थी--“र अप्रेल १९२४ की 
कौंसिल्म परिपदको यह मूचना मिली, किः पंजाव आयुर्वेदिक फार्मसी 
अभ्रतसरके ध्री स्वामी हरिशरणानन्दजी अपनी फा्मेसीकी सम्पत्ति एवं 
अपने “आयुवेद विज्ञान" नामक पत्रको परिपदको सौपना चाहते ह | 
प्रो क्ालिग्राम भागवने अग्रतसर जाकर स्वामीजीते परामरां भी 
किया ओर सव्र परिस्थिति १५ जून १९२४ की बैठकमे उपस्थित 
की | सौभाग्यकी बात है, किं हमे धरद्धेय स्वामीजीका सहयोग प्राक्च 
हयो गया | 

“यह निदचय हुजा, किं उनका “जायुवेद "विज्ञान" विज्ञान में 
सम्मिलित कर छिया जाये, ओर स्वामीजी जायु्वेद विभागके सम्पादक 
बनाये जार्य । स्वामीजीकी फार्मेसीका गिष्टरीड (दान-पत्र) अभी तैयार 
नहीं हो पाया दहै | परिपद्के पास णेसा कोदंभो व्यक्तिनहीं है,जो 
अग्टतसरमे फामंसी का प्रबन्ध कर सके | इसीलिए फामंसीकी देख-रेख 
स्वामीजी कर रहे हैँ । स्वामीजीसे परिपदको वराबर आधिक सहायता 
मिलती रही है, जिसके लिए हम उनके आभारी दँ । आपके परामश्ेसि 
भी खम होता रहा है|" 

प्रेस-- १९४० मे बम्बहं जा स्वामी छपेखानेकी चार मदीनें आर 
प्रेसका सामान अपने साथ लाये । पंजाव आयुचैदठिक फाम॑ंसीका अपना 
प्रस भी स्थापित हो गया । महाय॒द्ध चिडा हुआ था। प्विज्ञानः के लि 
कागजका कोरा जो मिला था, वह अक्तवर १९४१ मे प्रयागमे मिरना 
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कटिनि हो गया । पत्र बन्द होनेकी रिथतिमे था । सुचनापा स्वामीने 
कहा-- पत्र बन्द नही करना चाहिय, उसे हम अमृतसरम अपने प्रससे 
निकाले । इसीके अनुसार अक्तेबर १५४१ से चविज्ञान' अभतसरये 
प्रकारित हाने लगा । तवसे अगस्त १९४२ तक ११ महीने "विज्ञान 
अभम्रतसरसे निकलता रहा । जब वहं भी कागजका अभावदह्ा गगरा, 
तो कुच दिनके किए प्रसका मी बन्द कर देना पड़ा, ओर प्रयागे 
कागज मिट जानेसे ¶विज्ञान' फिर वहाँ से निकलने खगा | 

१९४१-४२ के वरापिक तरिवरणमें परिषद्‌को स्वामीसे सात सौ रपये- 
की सहायनाका उल्छद किमा गयाथा। आठ वपं तकका मोका मिला 
धा, केकिन फार्मसीका संभारनेके लिए परिपद किस आदमीका तयार 
नहीं कर सकी । स्वामीने आज्ञा र्वी थी, किं परिपदसे सम्बन्ध रण्ने- 
वाले प्रोफेसर आयुव्रेदिक अनुसन्धानमे सहाय्रता करगे, उसमे भी उन्हं 
निरा हाना पड़ा | लाचार हा, अव उन्हं फामंसीका अपनेही हाथमे 
रखना पड़ा | 

दरस ब्रीचमे उनके अध्ययन ओर लेण्वनका काम चरता रहा । “वर 
मीमांसा” लिखकर प्रकाशित की । कूपीपक्वरसायनपर कटं तजे किये । 
रससिन्दुर, चन्द्रोदय, समीरपन्नग, मव्टसिन्दुर आदि पचासो कूपीपक्व- 
रस वह पत्थरके कोयरेपर, रुकी, गैस ओर बिजलीकी अंगीशीपर 
नेयार किये | उनका विदरेषण करवाया ओर प्रयोग करके द्वा ` टस 
अनुभवके आधारपर उन्होने “कूपी पक्वरसनिमांण चविक्तान" नामसे एक 
बड़ा ग्रन्थ लिवा, जिसकी सौ प्रकी भूमिकामे प्राचीन ओौरं अर्वाचीन 
रसायनश्चाख्का इतिहास दिया । यह ग्रन्थ १९४१ मं प्रकारिन हआ । 


ध्याय १२ 


गृहस्य (१६४१ ₹०) 
वषं ५२ 


स्वामी अब तक स्वामी थे! चैसा वृर आताथा। रनेके छिप 
मकान ओर अनुसन्धानक्षाखके लिषएु रेल्वे व्यादइनके पास काफी जमीन 
ग्बरीदं खी थी। वैसा खचं -करनेमे भी उनका हाथ खुरा रहता था। 
उनके मित्रोमे सनातनी, आय॑ंसमाजी सभी थे । पुराने विचार रख्रनेवारे 
स्वामी अव्र कटर नास्तिकथे। न उनका ईदवरपर विदवास थाओरन 
अपनी पुरानी रूदियोपर । खेकिन उनमें कटरता नहीं थी । वह दूसराकी 
सभाम जात, दृसरेके भावाके प्रति उदारता र्ते । मित्रोकी कमी नहीं 
थी, लेकिन अपने विचारोके साथ चलनेवारे मिध्रोका बिस्कुट अभावं 
था । अव आयु भी ढल चली थी, जिसका प्रभाव मनपर पदना जरूरी 
था । देखते र, सभी हमप्याखा हमनिवाख"होनेके लिषए तैयार थे, टेकिन 
उनमें कोद एेसा नीं कि जो उनकी रोग या ढलती उमरम पूरी तौरसे 
साथ देनेके कष्‌ तेयार हो । किसीमे असली मित्रताके भाव नही पारदे 
धे । इतने परिश्रमसे उन्होने धन कमाया था। जानत थे, इसका वह 
अपने साथ नदीं ठे जायगे । पर व्यक्ति का अभाव उनके दिलमें खटकता 
था, जिसको वह अपना कह सके ओर वह उन्दें अपना कह सके । ग्रह 
सोचते हुए उनका ध्यरान गया, इसकी सम्भावना खीसे ही हो सकती है । 
प्रकृतिने ही खी-पुरूषको प्ररस्पर आध्रित कर द्ियादै। खली जितना 
सेवा-श्ु्रुपा कर सकती है, उतना दृसरा नहीं कर सकता । कदं यरषसि 
वह अपने मित्र गोस्वामी सुधाधरदेव शमाके घरपर रहते धे। खाना-पीना- 
सोना सबं वहीं होता था। उनके परिवारके आदमी जैसे ये । रहनेके 
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किए अपना आलीश्ान मकान था, पैषेकी कमी नहीं थी, फिर इस तरह 
दुसरेपर भार होना रीक नहीं जचा । वह इसी निश्चयपर पर्हचे कि शादी 
कर रेनी चाहिये । वह जानत थे, उनके यार-दोस्त चाद्रीका विरोधही 
करेगे । एक नो समक्षे भे, कि चौभेपनमे व्याह करना उचित नहीं, 
ओर उससे मी बदु कर वह यह जानते थे, छि घरमे स्त्रीके आ जानेपर 
प्राने-पीनेका मौज नहीं रहेगी । वह स्वा्मीके विचारी हसी उड़ाने रगे । 
कहने ट्गे-- “मरते समय संसारते सन्यास लना चाष्टिये या संसार 
बसाना चाहिये । स्वामी सरिया गये । इनकी अकर मारी गदं । कोद 
णेसी खी मिरेगी, कि इन्दे उरटे अस्तुरेसे मूड देगी, तत्र अकर जायेगी । 
३०-३' सालके जवर ये, तत्र शादी करत ता काहं बात नहीं थी)” धीरे 
भ्रीरे यह चचा बहुत रोगो फैल गहं । कोद्र पृता--“क्रिस उमरकी 
मागमान से शादी करोगे ? विधवा या कुमारीसे ? बाह्मण या किसी जर 
जातिकी ? कोई मजाक करता ओर कों गम्भीरतासे पता | कोर 
कहता-- “यही अग्रतसरमे बन्दोबस्त कर देते हे |” 
स्वामी हमेशासे णकव्रगगा रहे । निस बातका निरचय कर लिया, 
उससे डिगना नहीं जानते । उन्होने माचं १९४१ मं व्याहके हिप एक 
विज्ञापन बनाया | अपनी आयु, कारवार आदिकी बातें लिखीं, ओर उसे 
“हिन्दी मिखाप", “हिन्दुस्तान, “अजनः, “हिन्दुस्तान रादम्स” आदि 
प्रत्रोमे भेज दिया । कदे सप्ताह तक विज्ञापन निकलता रहा । व्याहके 
लिये बाहर से १५ पत्र आये, जिनमे विधवां, कुमारियों ओर अनाथा- 
लयरकी तरुणियों के मीथे। तीन पत्र अच्छे सुशिक्षित परिवारके 
व्यक्तियोंकी ओरसे था । स्वामीने भिवाहके लिए कैसी खी चाहिये, इमे 
भिज्ञापनमे स्पष्ट कर दिया था ओर लिखि दिया था, कि हम अच्छी तरह 
दरेख-माट कर, व्रिचारोको जान कर सिपिरु मैरिजके नियमसे शादी 
करेंगे | 
वह अपनी मावी पत्नीको चुननेके किए निकरे ! साथमे खी सहायक 
श सकती थी, इसलिए असखरतसरकी कन्या पाटशालाकी एक सुख्याध्या- 
पिकाको साथ किया । जर्होसे पत्र आये थे, वहाँ पहचे। दुधियाना देखा, 
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अम्बाला, दिली, मधुरा, अरीगदु, हाथरस, दान अन्तमं इटावा परतर 
इटावाकी ही नरी उन्हे पसन्द आद्र | ब्रहुत शरी उमरमे एक बृदेसे 
उतरे वराह द्विया गया था, जा मर्हाने नी नीं जी सका, ओर लड्कीका 
गौनानीनहींदहा सकरा, कि व्ह ससारसे चल व्रसा। पररिवारमे चार 
ब्रहिनं, पक भाई ओर ण्कमंश्री' दा वहिनाका त्याह अपने व्राह्मण 
घरेम दो चुका ध्रा) छारी वहिन ओर गह नरुणी--जानकी देवी-- 
अपनी मोंके साधी | गोंवमे व्रापकी जमीन भी, लेकिन वह आकर 
दटावाम दवा करने ल्म धरे । उस गँवको जमीनपर एक दामाद रह कर 
सेती-पाती करवाना था, ओर उसमे छ मेज देना था । ग्रही गुजारेका 
साधन था । जानक्रीदरवीका आयु ब्रीस साख्का था ¡ बापकं कारण थाडा- 
सा पदाथा) दरोनानि णक दसरका दग्वा ¦ तीन दिन तक स्वामी वहां ट्हरे। 
देवीजीकी नी स्वीक्रनि पाकर वह रिश्तद्रारीका णह मूृचित करके चर 
आय, कि हमारा व्रा दिल्लाम मनिस्रक सामन सिविल सरिज 
कानूनके अनुसार हागा | तारखका सूचना ठग, तब्र जापर इन्दं दिट्ली 
पर्हंचा जाये । कड्‌ वर्पासे दिल्ामं स्वामीन अपनी हामंसाका शाखा खोल 
रक्ण्वी थो जिसके मनेजर श्रौ ब्रह्मानन्द आयु्ेदाखंकार भरे । श्री बह्मा 
नन्दजीने सारा प्रबन्ध किया. ओर अप्रल १९४१ मे दिस्ीमे व्याहकी 
रजिस्टरी हो गदं, ओर पति-पत्नी अखतसार चले जआये। जानकीदेकी 
प्वाना वनानेमे णक नम्बर ह, ओर गवाना ण्वि्छानेमं ना उनकी फेसी महिला 
शायद ही मिले । ढा दिन भी उनके हाथका मीरा व्यंजन स्वाना पडे, 
तो पेट खराब हण बिना न रहे । “जरा ओर लीजिये, जरा ओर लीजिये" 
की ररम आदमी संकाचके मारे कृ अधिक ग्वा ही जाता है, ओौर उल्ल 
बनानेमे माभीजीक्रा बड़ा आनन्द आता है। ओर उक्त्य तो बनना ही 
दै, क्यं सामथ्यं से अधिक ग्बाया जाये । जानकीजीका स्वरूप बाज वक्त 
कड़ा मालूम होता है } वह जल्दी उबर पड़ती हँ । भीतरसे वह बहत 
मधुर भौर शीनल है । अपनी असाध्य बीमारीके समय जिस तत्परतासे 
उने मेवा करते दवेण्वा, उससे स्वामीको अपने चुनावपर सन्तोष इहा । 
२ 
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वैसे “एक तो करेखा दूसरे नीम चदा' की कहावत स्वामीपर बहुत चरि. 
ताथ होती है। वह अपना निणय खुद करनेकी जादी हैँ, दूसरोकी सुन 
रेते है, इसमे शक नहीं । पर, जिस निश्चयको कर लिया, उसे बह 
बदलना नदह चाहते। भला केवल एक खी उनके निणेयमे कैसे रोदे अटका 
सकती है ? इसके साथ अब्र वह बुदापेमे पैर रख चुके है । ओौर सबसे 
बद्कर बात यह है, कि उन्होने अपना सारा जीवन घुमक्कङी ओर एकाकी 
पनमे बिताया था । पहरे जं गखोमे फिरते रहे, रर जब घरोमे रहने रगे, 
तो भी निप रहते, सप की तरह बनी-बनाईं बंबीमे गुजारा कर रेते 
थे । ेसा आदमी गृहस्थ बननेके सनथा अयोग्य होता है । जहाँ तक इन 
परतियोके रेखकको नजदीकसे जाननेका मोका मिटाहै, वह यही कह 
सकता है, कि घुमक्कडी मे जीवनका अधिकांश बिता कर आदमी उसी 
जीवने प्रक रह जाता है। वह दुसरोंके भा्वोंको समक्षे जर सहा- 
नुभूति रखनेकी शाति खो देता है। वह बंधे हाथीकी तरह अपने पुराने 
जंक) याद्‌ करता है| भिसोसे सम्बन्ध रखता दहै, तो ऊठ घडो 
अर ॐ रिनोभर । वड दूसरेके किए जान दे सकता है, उसकी तन-मन- 
धनसे सेव्रा कर सकता है, लेकिन अपनी शर्तौके साथ, अपने आदशेकि 
बरीचने रद कर । बुडपिको अपनी शारीरिक निबेरुताओं भौर उसमे सहारा 
मिरनेका प्रलाभन उसके लिए आकषक जरूर हो उदखता है । यह्‌ आकषण 
कभी अपनी ओर खींचनेमे सफर होता है, पर वह सारे जीवनका सम्ब 
नहो हय सकता । यदि कहीं घुमक्कड्‌ रौरजिम्मेवार इ, र अपने 
कतेऽ्यकी अवहेखना करनेके किए तैयार दुआ, तो उसका गृहस्थ जीवन 
शोक ओर चिन्ताओ।का हा जायगा । 

संसारमे बहुत कम मनुष्य सुख-सुविधा छेकर आते ह । अधिकांशों 
को जी वन-निवाहके साधन दुलभ होते हँ । जिनके पास सुख-सुविधाके 
साधन है, उन्हं उससे लाभदहोतादहै। जो लड्के उससे वंचित हैँ जौर 
साथ ही माता-पिताकी छाप्ाको भमी छोड चुके हं, उन्हें अपने दी गिर- 
पड़ कर अपने पैररोपर खड हनेकी कोरि करनी पडती है । हमारे स्वामी 
वै्य-भेया- रेते ही साघधनहीन रडकोमे थे। माँ एक वषे होनेसे पष्टरे 
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ही चल बसी । पिताका स्नेह था, रेफिन वह उतना अवलम्ब नटीं दे 
सकता था । उन्हे मी अपने जीवनके लिए संधपं करना पड़ता था। 
सौभाग्य किये, जो उसी समय बाबा गोपाख्दास आ पटहचे, जिन्होंने 
ध्टरान ओर योगकी कथा कहकर बारकका ध्यान उधर आकृष्ट किया । 
वह धर्मकी बातें सुनता, ओर उस समय समक्षता था, कि धमं सभी 
मीटा-मीगदहै उसे क्या मालूम, कि इन ध्मोभिं आपसे भी धुक्कम- 
फज।हत आर कटाकटी चरती है । इनके संस्थापकोमे तो कितने ही परम 
धूतं ओर चाराक थे, जिन्होंने बहुत से रोगोंको अपने जालमे फंसा कर 
अपनी भेड़ बना लिया । साघु साधारण लोगोाको सेड कहते, ओर जानते 
है, कि उनमें मेड्चार उरादा चलती है । इसशिए्‌ वह अपना उस्ट सीधा 


करनेमे सफ़ल इए । 
स्वार्थी चालाकोने समक्च चियादहै, कि समाजमे रह कर आदमीको 


मेडकी तरह ही रहना पड़्गा । इसीको समाज-ग्यवस्थाका नाम दिया 
गया । बाप जिधर जाये, बेटेको भी उधर ही जाना चाहिए, यह परम्परा 
चसा दी गदं । अनुकरण करना बुरा नही दै, आखिर मानव-प्राणी अनु- 
करणके बरूपर ही पुरानी पंजीको समटते आगे बढा, वन्य अवस्थासे 
सभ्य अवर्थामे पर्चा । रेकिन, वह॒ अनुकरण जब मेडियाधसानकी 
हारतमे प्च जाता है तो अनेक अनिष्ठोका कारण होता है । धर्म क्या 
है ? वैदिकं आर्यको रे लीजिए । दुःव-तकीफके समय, शाचरुओंपर 
विजय प्राप्त करनेके छिए वह॒ अपने देवताओंसे प्राथना करते थे । इन्दर 
देवोका देव या देवज्येष्टं था । वरुण, सविता, सोम आदि अनेकं देवता 
उनके पूज पूञ्य थे, क्योकि उनकी ही दयासे वह अपनेको सुखी ओौर 
विजयी मानते थे । भरद्राज, वसिष्ठ, विदवामिन्र उस समय सबसे बड 
धमांचाय थे । इसके बाद उपनिषदे प्रवाहण, याक्तवल्क्य आदि हृष । 
उन्ह।ने भी अपना पंथ खड़ा क्रिया । दसा, सुहम्मदं आदि कितनेँने अपने 
को भगवान्‌का पैगम्बर घोपित किया, अपनी-अपनी जमातं बनाई । इन 
जमातोमें मानव बेट गया । एक कोटरीमे बन्द्‌ आदमी कूपमण्डूक हुए 
बिना कैसे रह सकता था ! आज इस फेर दुनियाके रोग पडे हृष्‌ हे । 
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मेया इस चौरासीके चक्करमे नाहर निकर गये है । जो चीजं बुदापिमें 
बुद्धिमानोको भी बेवकूफ बनाती हें ओर वह ऋषिकेश, पाण्डीचेरी ओर 
तिरूवन्नामलयकी ओर भागने खगते हं, उन्हं तरुण्ईमे ही वर्षां तक 
भयाने भीतर रह कर देख-समश्च लिया । उन्दं तड़क-भडकवाली धमकी 
दूकान अपनी तरफ वीच नहीं सकती । सबसे बड़ा चमत्कार योगका 
माना जाता है, उसमे भी उनकी काफी गति हो गहं थी । ओर यदि विध 
न हुआ होता, तौ बह उस तजर्ेको मी पृणतापर पहँचाये बिनान 
रहते । वह उच्च भावनाजको टेकर ईस तरफ अभ्रसर दए थे । बातोपर 
नही, बल्कि प्रयोगपर शुख्से ही उनका जोर था | इसीलिए उन्हे मुक्ति, 
स्वर्ग आदिके जंजालको तोड़कर बाहर आनेमें देर नहीं लगी । चिकिस्साके 
्षेत्रमे प्रवेश करानेपर भी वह व्ाचावाक्यं प्रमाणं" के विरोधी रहे । आयु 
द ही नहीं, युनानी, मिश्नानी, णरोचैथी, होमियोपैथी, बायोकेमी, क्रोमो- 
पैथी, नेचरोचैथी आदि सभी चिकित्सा-पद्धति्योके सादहिस्यका उन्होने 
अच्छी तरह अध्ययन किया । जिस तरह साधु होकर उन्हाने योग तथा 
स्वग-अपवगं के रहस्यको समश्चनेका प्रयन्न किया, उसी तरह आयुेंदके 
छषेत्रमे भी उतर कर उन्होने चिकित्सा ओौर उसके उदेदयको समश्चनेकी 
कोशिश की । 

संसार छोट नहीं है । उसकी सीमा भारत तक सीमित नहीं दहं। 
प्रथ्वीके दोनों गाला्घमिं जहाँ समुद्र नहीं है, वहाँ मानव फैखा हज दे । 
जिसकी संख्या आज ढाहं अरब हो गहं है। यातायात ओर मिलनेके 
साधन इतने विकसित ओर सुलभ हो गये हे, कि अब सचमुच ही सारी 
वसुधा एक कुटुम्ब जैसी ह। गईं है । चिकित्साको ही ले लीजिष्‌ । इन्सो- 
खिन या पेनिसिखिन एक देशम आविष्कृत होती है, ओर देर नीं लगती, 
कि सारे भूमण्डलमे उसका प्रचार होने गता है । पुराने समयमे स्वास्थ्य 
ओर सुरक्नाके साधन आजकी अपेक्षा कम थे, ओर विपत्तियं जसे 
अधिक थीं । आदमीने खुद तजबं करके, गलती करके ेसी वनस्पति्योको 
दढा, जो विश्लेष रोगमें राभ पर्हचाती, घावोके भरनेमे सहायता करती 
दं । उनर्मेसे कु चमत्कारिक तौरसे राभ या हानि पर्चाती है । सोम 
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या भांग पीनसे गमगख्त हो जाता था । मिष खानेसे आदमी जानसे हाय 
धो वरेठता था | मांस आदमीका शुरूसे ह्य आहार रहा है । उसन खग 
मार कर वारे, तो उसे कस्तूरीका पता लगा । महलीके तेखका, वाघकी 
चर्बाका भी उसने ओषधिके तौरपर प्रयाग किया । संगो, चमडे, चर्वी 
मांस ही नही, पञ्चजके मल-मूत्र तकका दवाके तौरपर प्रयोग पिया । 
दजारो वर्षा तक वनस्पति ओर प्क्चुक अगोपांग हय ओषधि रह। 
फिर आदमी पापाण-युगसे धातु-युगमे आया । उसे ताबे-खोहेका पता 
लगा । फिर उसकी भस्मे बनाने खगा । आदम इसी चिकित्सा-स्थितिम 
था फिर वैक्ानिक युगम ज्ञान, यन्त्र आर प्रयोगश्ञालाओआका महत्व बदा, 
ओर उसने आयुपर॑दसे उदृभूत रसायन सास्त्रका चिकित्सामे प्राग करना 
सुरू किया | आगे बदा, ता रागाणुजको नष्ट करमवारे जीवाणुजका 
खाज निकाला । अब परमाणु-युगमे तो परमाणुके रिया सक्रिय अवयवा- 
का क्रत्रिम रूपसे प्रभावित कर चिकित्सा-्त्रमे एसा चमत्कार दिखलाया, 
जिसका पता कभी किंसीका नहीं हा सका था। 

मैया विन्ञानकी हरेक प्रगतिका बहुत ध्यानसे अध्ययन करते रहे । 
वह किस मतदके भीतर अपनेका बन्द रखनके पक्षपाती कभी नहीं ये, 
इसरिए वह॒ आयुव॑दका ही सवथा पूण समक्न कर लकीरके फकीर क्यों 
बनत ? उपग्रागिता सबसे बड़ी चीज है, ओर चिकित्सामे ता ओर मी । 
वादों ओर मताके कन्दमे पड़ना उुदधिमानी नही हे। वैद्यदहत एमी 
उन्होने आनुर्वेदके पंचभृत सिद्धान्त, त्रिदाप सिद्धान्त, पट्रस सिद्धांत, 
पचन-सिद्धास्तका खण्डन किया । इसका यह अथ नही, कि आयुरदिक 
चिकित्साके महसत्वका वह नहीं मानत । वह॒ आयुषेदका देनोके कटर 
पंथियोसे मी अधिक समथं हं । 

सस्य ओर रूदिगस्त परम्परा एक नहीं हा करती । हमार यहां 
स्याकरणका उप्पत्ति शंकरके उमरूकी नादसे मानी जाती हे, कितने ही 
दस बीसवीं सदमे शिक्षित कहे जानेवाक पुरुप भी इसे दोहरात हं । 
वैय मानते थे कि रसशाख्के आरिप्कारक शिवजी थे, यह बहुत पुराना 
शाख है! १५५२ मे स्वामी जीने अपने म्रन्थ “भस्म विज्ञान को लिख 
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कर प्रकाक्षित किया, जिसमे उन्होने बतलाया कि धातु-भस्म या रसके 
आविष्कारक कोई रिवजी नहीं थे ओर न उतना प्राचीन ह । आरवीं 
श्ताब्दीसे परे रख ओर भस्मका हमारे यहाँ कोद जानना भी नही था । 
उन्हे बतङाया “घातुवादके जन्मदाता सिद्ध नागान थे, जो आटवीं 
शताब्दी हुए । उन्द्ीसे ही रस, रसायनवादका जन्म हज ओर सिद्ध 
सम्प्रदायके साधुनि हौ धातुवाद, रसायनवादको आगे बद़ाया । इन्दींसे 
रस-चिकित्साका ्ञान वैन पाया ।" इस मरन्थके बारेमे आचाय यादवेजी 
विक्रमजी जैसे आयुर्वेदे महाविद्ानने कहा- “दस मन्थे वैयोके 
जाननेकी बहुत-सी उपयोगी बातं हं ।" 

चिकित्सा प्रयोगपर आधारित है ¦ इसके क्षत्रमे प्रवेश करके आदमी 
वदत से अनुभव प्राक्त करता है । भयाने अपने रोगियकि ऊपर ही नही, 
अपने ऊपर मी विकित्सा-सम्बन्धी प्रयोग किय, जो अपने लिए कभी- 
कभी चरे साबित षु । इसी तजर्बेसे उन्होने अपने कानकी शाक्तिको आर 
भी कमज(र कर लिया । अपने शरीरको प्रयोगशाला साइन्सवेत्ताजोन 
बनाया । कितनोने तो तजर्बेके वास्ते अपने जीवेनका खतम कर दिया | 
उनकी जीवनि्यासि मेया भौ प्रभावित थे, इसरिए वह अपने ऊपर तजबां 
करनेके लिए तैयार हो गये | १९५४ म वह गमिं बिताने मसूरी आये 
थे । जमारुगोटाके अधिक कार तक सेवन करनेसे उनके कानाके पदं 
मदे हो गये, जिसके कारण ऊंचे सुनने रुगे । पर्दोको पतला करना 
चाहिये, तभी सुननेकी राक्ति बद्‌ सकती हे । एक वनस्पतिके पूूरोके 
रसको उन्होने हसे छिए्‌ उपयुक्त समक्षा ओर उसे दोनों कानमे डार 
दिया । रसके पड़त ही कानोके भीतर जाग कग गड । इतना ही नही, 
एक कानके पर्दको उसने जदा कर॒ नष्ट कर दिया भौर वह उस कानसे 


बिव्छुर बहर हो गये । ॥ 
१९४७ के जाडोंका आरम्म था | भया वैसे भी दूधके प्रेमी थे ओर 


पजाबसे आकर वह अब अन्ध भक्त बन गये थे । दस-दस, पन्द्रह -पन्द्रह 
सेर दृध देनेवाली भसं घरमे रहतीं । रेकिन चाहे दूध-घी खाये चाहे हलुवा- 
मलीदा कषावत है “मूस मोटाके मूसर हद" उनके शरीरपर मांस ओर 
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चर्बी अधिक बदुने नी पाती थी । रोज सुब्रह टहरु कर आते, तो चीनी 
मिला कर ददी खारा करते | माभीजीने कहा, अब्र सदिं आ रही हैँ, अंडे 
आदि अच्छी गिजा खाया करं । अंडे रये, कच्चे ही दो अंडे खाकर 
ऊपरसे दही उड़ा गये । एक घंटा भौ नही बीता कि हाथकी कला 
ददं पैदा हा । यह दही-अंडे खानेके कारण था, या भौर कोद कारण से, 
इसको जाननेके लिए उन्होने अगर दिन फिरद अंडेखादहीपीखी। 
पहरे दिनको तरह आज दूसरी कराम एक घंटे पहले ही दरदं होना शुर 
हुआ । तज्ब॑का कितना चरका रगा कि दानो कलादयोमे अपने हाथों 
ददं मोट लिया । ५८ सारकी उमरे भी शरीर भ्लेहीक्षहो, टेकिनि 
उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, हारीरमे कोद रोग नहीं था। दही-अंडके 
मिखा कर खानेसे यह अवस्था क्या हदं, इसपर वह स।चने खगे । कलया 
के ददंकी उन्हें पवाह नहीं थो । अंडमें द्‌। तरहकी ओर दहीमे तीन तरहक 
प्रोटीन हेती है । दूधके साथ अंडे वह बराबर खतिथे, छेकिनि कमी 
तकलीफ नहीं हुं । दी भी तो उसी दूधसे बना है । दृधे अधिक दहमं 
दुग्धाम्छ (छकटक एसिड) ओर उसके बनानेवारे कीराणु भर ह । दही 
ओर दूधन इतना अन्तर है । इन्हीं कीटाणुओने दूधको दमे बदल दिया | 
उससे उसके छेनेकी प्राटीनमे जो रसायनिक परिवतन हुआ, उसके कारण 
वह जम कर दही बन गया । इस रसायनिक परिितनकरा प्रभाव अण्डके 
प्रोटीनपर पड़ा । पेटमे कीटाणुजकी उपस्थितिमे-जो दोनो का मिख 
कर क्का जमा, उससे ठेसा भयंकर विषाक्त रसायनिक अंश उत्पन्न हुभा 
कि उसका प्रभाव कराहयोके बोँधनेवारी कण्डराके अतिसुक्म अदापर 
पड़ा ओर ददं होने र्गा । ददं हरटनेके छिए गटिया आदिकी समभ तरह- 
की दवादर्या खाद, पर मजं बद्ता गया, उपो-ज्यो दवा की । समी 
चिकित्सा-पद्धतिधाकी सहायता री, पर कादं लाम नही टज । डाक्टरोने 
मल, मूत्र, रक्त, ररेष्म सबको टस्ट किया, कोद दोष नहीं मिटा दो 
सार्मे बीमारी ओर बदीी, ददं कदे जोदोमे पहुंच गया । हाथकी कटा- 
इयोमे सूजन आ गह । ददं मी अजब था। दिनम कोह तकलीफ नहीं 
रहती । सारे दिन अपना काम करते रहत । रातको सो जानके बाद जत्र 
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अशि खुरुती ता जामे इतनी सख्त तकलीफ हाती कि ददकं मार जान 
निकलने कगती | आध परम ही ददं अपने आप हट जाता । अगर दिन, 
दिनि भर फिर यह अपना काम स्वामावरिक रीतिसे करत रहत । यह योक 
समय इङ व्राधामे ना बदुकरथीौ ¡ कोड्‌ तैय या डाक्टर इसे पहचान 
नहीं पाताथा ¦ जव रागदहीन प्रहचाना नागर त चिकित्सा क्याका 
जाय ? तजबके किण्यो हौ दवद लात रह । समन्नन लर कि अव्र यह 
परमार करीरके साथ ही वतम हागी | उन्होने देखा, जिन चीजों 
प्रटीनका परिमाण अधिके, उनके परमं पहत्रत ह तकर्छाफ बहुन 
लगती । द्‌? सुदके चुभन जैसा दाता । उन्हनि स्वनः निरचय किया कि 
व्मारीकी जद पे ह, उसका शुद्ध करना जरूरी द | 

२९ अप्रल १९४१६ सं उन्हाने अपने आप चिकित्सा करनी शुरू की | 
नाजन बिच्दल छाद्‌ दिया । चीनी, गड्‌, शहद द्नमंसे काद्‌ चीज पानीमं 
{मखा कर ठत आर उसके साध जुलाव ओर वमनक्रौ दवा खाकर पटका 
साफ़ रखत ¦ जाबा दवाय आरम्भमं पटम जाकर जलन उत्पन्न करवीं । 
मरोड़ा उने गती । कांन-सा दवा मिरा कर खानेसे ज॒लाबवाखी दवाका 
यह दाप दूर हाता हे, इसका अनुभय करत उन्हान एक फसा नुस्खा 
नैवार किट, जिसके खानेसे वह तकार नहीं हाती ओर इच्छमनुसार 
जुलाब्र छिपा जा सकता हे । फिर पेट साफ करनेके लिगु उन्न एनिमा 
टना शुरू क्रिया । एक-एक दिनम ३५-४० वार तक एनिमा लिय । 
जंतोमे चिपके स्थे एक महानके बाद छ्रुटन खगे । ओर वह 9“ द्विन तक 
रराचर निकटत रह । रदाक निकलटन प्र ददं कम दोजाता था। ढा 
महानमे जाडाका ददं ओर सृजन जाती रही ! उन दिनः भया अपनी 
राजक डाभ्ररौ छिग्न ध, जर हर मददान फाटा {लन्गत ) उनका वजन 
पक मनद सररह गया, ररर बहत कृपा गया । उद्ना-चरना- 
फिरना मुरिकिल । इस समय व्य्ाहका लाम उन्हं मालूम इञा । पत्नी 
दिन-रात चौवीस पटे सवाम लगी रहती, न उन्दं सोनका श्याल थान 
खानेका । यह तो निश्चया हे, कि उनके बिना वह यह काथाकल्प कमी 
नही कर सकत थे, ओर न फिर जीवन प्रक्ष कर सकत थे । २८ सितम्बर 
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१९४५ के सुबह वह प्राकृतिक चिकित्सक अनुसार मप ट रहये। 
प्रसाना दछटत-द्ुटत बेहोश हा गय । मलमूत्र अपन आप निकट रया । 
पसा खतरनाक कायाकल्पके टिप किसीाका स्याह नहीं देनी चाहिए । 
जानकरीदेत्रीको ता माद हुञा, कि व्रस यह अन्तिम समये । वह चीख 
उशा । चन्द्‌ मिनट बाद मेयाक हा आया, ता पत्नी पैर पकड़ कर गिड्‌- 
गिडान र्गा--"'जव इस विक्रित्साका चन्द्‌ करिय । स्वामी ता अपन 
शरारका प्रपागका मत्न वदत प्हलये ब्रनाते आये र्त अर | यदि 
बरहष्लाका घ्रा अन्तिमि मिनट हाते, तव मी उन्हं पवाह नहीं थी। 
वह ते चाहत थे, कि बीमाराका जड्-मूव्मे खतम करदं! अभीमी 
एक कलाम जरा-सा दरदं वाकी रह यया था, लेकिन पत्नीके जंसुज को 
वह दरण्नेके छप्‌ तैयार नहीं ये । कायाकल्प छोड दिया, ओर मायाक्राई- 
सिनका इन्जक्दान !टया, जिससे चह ददं भा जाता रहा। 

ढा सालका इस बीमारीमे एक बार उन्हें अकस्मात्‌ दमाका दौरा 
इआ। दो दिन तक बड़ तकलीफ द्‌ । पर इस शरीर-संश्ञोधन या 
कायाकस्पसे फेफडा इतना निमल हा गया, कि फिर दमा उनके पासं 
फटकने नहीं पाया, ओर पिदर सात सारम ज्काम तक कभी नही 
टु । इसौ बीमारीके दौरानमे स्वान-पान आर आओपरधिके सम्बन्धे अनक 
प्राग फिय, जर महत्वपूण अनुध्च प्राप्न किय । माजन कितनी देर पर- 
म, जतामे कहो-कहोंपर रहता है ? कौन-सा नोजन जल्द ओर कोन-सा 
दुरम प्रचता हं ? मोजनक्रा क्या प्रभावं रारीरपर पडताह? य सत्र बातं 
उन्होने पुस्तकोमे पदौ शी, अब खदु प्रयोण करके उन्ह देख रहय, 
उनका अनुमत हा रहा है, उक्तं कापाकल्पन उनके जावनको कमसे कम 
वास वपकरे छप्‌ बदा दिया) कायाकटप करत समय इन पक्तिमाके 
लखकक। र्वामीजी का पर्चिय नहीं हज था। परिचय प्राप्त करनेका 
समय एक साख बाद आया, आर घनिष्टता हानेमं एक साल ओर खगा । 
यह जरूर हे, कि छः साट पहर जैसा कमर उनका देखा था, आज छः 
साल बाद मी वबहवसेद्ीहं। बार सारे सषफददहं, यट तो करिसी-किसी- 
के तीस वपं पहुंचने तकभा हा जात हं । पर, न उनके चेहर पर छ्रां 


१८६ घुभक्कड्‌ स्वामी 


ह, ओर न चरनेमे पैरोमे जरा भी सुस्ती आद है। साठ वषंसे उपर 
होकर इन पक्तियोंका रेखक अनुभव करने लगा है, कि साठकी सीमा पार 
करनेपर जल्दी शरीरका जपना जीवट ओर शारीरिक क्रियाकी शक्ति कम 
्टोने खुगती है । पर स्वामीजी में वैसा कोदं परिवतन नहीं मादय 
होता | यदि उनकी बात ठीकरहै, तो ८० साल्की आयु तक तो उन्हें 
लरूर जीना हे । 

हर बातमे पह प्रथोगको ज्ञानका सबसे बडा साधन मानते रहै, 
यह भेयाके जीवने साफ मादस होता है । यदि वह योगम सफ़र हुए 
होते तो इसमे सन्देह महीं, वह हमारे देशकी सबसे पवित्र भौर महान्‌ 
आकषक समाधिको प्राक्च होते ओर उनका समाधि प्राप्त करना रो्गोको 
उल्छ बनानेके किए न होता बक्कि उनकी सहज जिक्तासा उन्दे समाधि- 
के आसपास वेरे बादरोको फाड्‌ कर असी तत्वपर पर्हंचनेमे मदद 
करती । वह समाधिका असम्भव बात क्यों कहते, जव कि स्वयं अनुमवसे 
उसकी कितनी ही बातेको देख चुकेथे। हाँ, यह जरूर साजित करते 
कि समाधिके र्षि न किसी अत्माकी जरूरत है, न परमास्माकी। 
दंदवर पर बिस्कुर विश्वास न रखते भी, मन या आस्माके भौतिक तत्वो- 
की उपज हाते भी समाधिके साक्षार्कारमं कोदं अन्तर नहीं पड्ता। 
अन्तिम स्थितिपर पहँंचनेके समय उन्हें यदि कुनावके जंगम रहनेका 
अवसर मिटा हाता ओर दो-दिन-तीन दिनपर भी दो-दो रोरियौ रोजके 
हिसाबसे उनको मिर जाती तो वंह अपनी र्गनसे समाधिके र्स्यको 
द निकालनेमे सफर होते । उस समय इतना मी प्रबन्ध नहीं हो सका, 
यह इभाग्यकी बात हे । 

चिकित्सामे मी हम देख चुके हे, बह कितने निरारुस ओर कठोर 
जीवन निता रहे थे उसके पीछे वष्ट वेध्य होकर नही, बत्कि फकीर होकर 
पड़ थे । आयुवेंदकी दवाइयों तथा अनुभूत योगों ओर बुटियोंको उन्होने 
बड़ परिश्रमसे जमा किया ओर तब तक उन्दं स्वीकार नहीं किया, जव 
तक कि उनके गुणोंको प्रयोग करके देख नहीं छिया । उन्हीं योगों ओषधि- 
निर्माण विधियोको उन्होने अपनी फामंसीमे प्रयुक्त किया | आयुवेद 
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वस्तुतः एक वैज्ञानिक चिकिव्सा-सिद्धान्त है । उसकी परिपाटी प्रयोगपर 
निर है । पर इसके आसपास बहुत-सी सुराफातं वैयोकी परम्पराने जमा 
कर दी हैं, जिनको हटाकर उसपर र्गी कीचड़ धोकर असी हीरेको बाहर 
खाना भयाने अपना कतव्य समशक्षा। इसीररिए वह पंचभूतके परे डंडा लेकर 
पडे, बात-पित्त-कफ--त्रिद।ष-- पर जवबदेम्त प्रहार किया । जब उन्होने 
देखा कि डाक्टर सादम्सके नवीनतम आचिप्कारोको अपनी चिकित्सा ओर 
जषधि-निर्माणमे प्रयोग करतें हं ओर उससे कादं अन्तर नहीं पड़ता तो 
लोगोके विरोधकी कोद भी परवाह न करके उन्होने टकंड़ी या कण्डेकं 
ईधनकी जगह गैस, बिजली ओर पत्थरके कोयकेको इंधनके तौरपर 
इस्तेमारु किया । आदमीके हाथकी जगह मह्गीनं अच्छी तरह काम कर 
सकती हँ, इसे मी प्रयोग करके दिखला दिया । ये बातें बतटाती हें कि 
मेया रूदिको माननेके खिए तैयार नहीं, चाहे वह कितनी हयी पुरातन ओौर 
पित्र हो । चिकि्सा-विधिका प्रयोग अपने शरीरपर करने वह नहीं 
चुके । इसीके पीछे एक कान गंवा दिया । कायाकल्प करत-करते तो 
कायाको ही उसके अन्त तक पटचानमे कोद्र कसर नहीं उटा रस्खी । 
उन्हं जितना आयव दके आसपास धिरे मिथ्या विश्वासोसे चिद्‌ है, उतना 
ही . तीन-चार हजार वषंके हमारे वैयोके तज्बो ओर उनकी ओौषधियोंपर 
विश्वास । आयुेदकी कितनी ही ओषधियंको डाक्टरी चिकित्सा-पद्ध तिने 
स्वीकार कर ख्यादहे। यदि रूस या चीन जैसा शासन होता तो हमारी 
हजारों ओषधियोंको वैज्ञानिक दंगसे बहुत अच्छी तरह छान-बीन की 
जाती ओर खाभ उठाया जाता । हमारी तरह चीनमे भी अपनी प्राचीन 
चिकित्सा-पद्धति है । चीनके साथ हमारे देङ्यका हजार वषं तक बहुत घनिष 
सम्बन्ध रहा है । हर कषेत्रम बहुत प्रकारके दानादान हुए । यह एकतरफा 
व्यापारं नहीं था । चीनको हमने अपनी सवश्रेष्ठ वस्तुजोको प्रदान किया- 
करा, साहित्य, मूतिकलरा, चित्रकला, दंशंन, संगीत--सब उनके सामने 
रख दी गदर जौर उनमेसे बहूुतोंको चीनने सहषं स्वीकार कर उन्हें सुरक्षित 
रक्ला । हमने भी वसे बहुत-सी मोतिक महान्‌ देने स्वीकार की-- चीनां. 
शुक चीनकी ही देन है । नासपाती, आड्‌, रीचची जैसे कितने की मधुर फर 
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चीनने हमे दिये । विचारोके क्षत्रं भी हमने कितनी ही चीनं टी, जा 
इतनी आत्मसात्‌ हो गदं हँ कि उन्हें पहचाननके लिप्‌ विद्रोप परिध्रमकी 
जरूरत हे । हमने अपने आयुवेदरका दिर खोलकर चीनमें प्रयोग किया 
हमार भिश्चुओंसे चीनी भिष्चुजोने आयुेदका अध्यग्रन किया, हमारे ओपधि- 
निमाणके विधानको प्रयोगके साथ सीखा । शताब्दियों तक भारतीय या 
चीनी भिक्षु चिकित्सामे सब्रशरेष्ठ माने जात धरे। हमारे आयुर्वेठने चनके 
चिकित्सा-तत्वका जपने भीतर शामिल कर लिया, या किय हमारे आयु- 
व्र॑दको चीनी विकित्सा-पद्धतिने अपनेमे सिखा टिया नवीन चीन किसी 
चीजको पुरानी होनेसे उमे बकार नहीं समद्रता । उसने अपनी चिकिस्सा- 
पद्धति ओर आधुनिक चिकित्सा-पद्धतिके बाचकी दीवारोका दा दिया, 
दुन पद्कतियो का साथ मिलकर काम करनका अवसर दिया, ओर दोनों 
पद्धतियोाके लिए आधुनिक विज्ञानके साघनको एक साथ सुभ कर 
दिया । हरेक वैद्यकीय निदानको आधुनिक तुलापर तौोखनेका वहाँ प्रयत्न 
किया जा रहा हे, हरेक ओपधिका रासारनिक, जीव-रासायनिक विद्ररपण 
करके उसके गणाका निधारण क्रिया जा रहा है । वहं पुराने अनुभवोस् 
प्राप्त एक भी वस्तु या विधिका भूखनकी कोशिश नहीं की जाती । 

मेया भी चाहते हं, कि आयुवंदके बारें एसा ही कुछ किया जाय । 
बीस साल पहले इसी स्यालका केकर उन्हाने टाखोकी अपनी फा्मेसीका 
विक्ञान-परिपदकं हाथमे देना चाहा था। अब भी उनके दिमागसे वह 
ख्यारु दूर नहीं हुजा ह, कायाकस्पक्रे कारण व॑ह अपनी आयु बीस वपं 
धदा चुके ह, अथात्‌ इन पंक्तियोके ल्िखनेके समय अव भी तरह सालका 
गारंटी उनका जव्रमे ह । फिर कायेरूपम्नं परिणत करनका अवसर न 
भिटनेका ख्याल करके उनका मन रम्ब स्वप्नौका देखनेसे कैसे कुण्ठित 
हो सकता हं ? दौ साखके करीब दुषु । एक दिन भेया बड़ी गम्भीरतासे 
कह रह थे -- दिल्लीमे मकानतो बन गया } मँ चाहता हूँ, वहाँ आधुनिक 
साधनोसे सम्पन्न एकं आयुघदिक प्रयागक्लाखा स्थापित की जाय । उन्हनि 
उसके पेते-कौदीका मीं हिसाव लगा लिया, ओर एक प्रसिद्ध आधुनिक 
दगसे श्षिक्षित ब्द वैको मी साथ देनेके लिए तैयार केर लिया था। 
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यह कद्पना सुनकर सने विना भी घुमाव-फिरावके सीघे प्रहार किया--“ब्रात 
आपकी ठीक हे, पर यह खाण्ो नहीं करोडके ग्वच॑की वात द | इसका 
फल नाल -दो सारमे नहीं निकल सकता, शरदि दो-चार साल्मे ही काम 
आगे न चल सका, तो सारा किया कराया व्यथं हो जायगा । प्रयोग 
दालक लिए आधुनिक यन्त्र दस-पौँच हजारमे नहीं आगे । अनुभवी 
प्रयाग-संचरालकके किण निवाह मर ता चाहिये ही । दिष्लीमे धररे अति 
रिक्त तीन सौ रुपया मासिकके बिना काम नहीं चल सकता । फिर उसे 
सहायक ओर दसरे आदमियाकी मी जरूरत पड़गी । आरम्भमं ही हजार. 
ष्ठ हजार रपया महीनेसे कम खच नहीं अयेगा । 'काजीजी दुबले शहर- 

अन्देसे की बान न कीजिये । भारतकी ओर बहुत सी समस्याप्‌, जिस 
तरह सच्चे अमे समाजवाद-साम्यवादके आये बिना हट नहीं हो सकती, 
वैसे टी आयुवंदकी भी हर नहीं हो सकनीं । एक चना भाङ्‌ नहीं फोड्‌ 
सकता, इसके किए सारे राष्टरकी शक्िकी जरूरत हे । अनुसन्धानद्षालाको 
प्योल कर आप बुरी तरह फंस जा्येगे । फिर निकलनेका भी रास्ता नहीं 
मियेगा । साधनोके जुटनेमे कजम फंसे, कायकताओंको वेतन समयपर 
न मिलनेपर दृसरी आफत सिरपर पडेगी । भयाने कड़वी-मीरो वातं सुन 
लीं । उसके बाद फिर उसकी चदा नहीं की, लेकिन कह नहीं सकना, 
संकल्प अभी भी उनके दिमागसे दर हुमा है या नहीं । 


परिशिष्ट 


१. बामीवटी-दादंकी दवाजो पाटटाके पसिके उकरुर साहवने 
बतला थी, वह इस प्रकार थी--नीखा थोथा ५ तोरा, फिटकिरी ५ 
तोखा | दोनोंको पीस कर कदाईमे डार कर गरम करनेपर पहरे वह 
पिधल जायेगा, फिर पूर कर सफेद नीलिमा सख्यि उनकी खिलं बन 
जायेंगी । उतार कर उनमें ५ तोला चिच्रक (चीता) की छार्का चण 
मिला द । पानीके छींटे देकर घोटकर बेरके बराबर गोखि्याँ बना रं | यष 
गोणियाँ दादपर भी बहुत अच्छा काम करती हं । आत्षक्वाखाको भी 
दन्द खिलाथा जाता है । खानेपर वमन ओर विरेचन होता है, इसीलिए 
इन गोलियोका नाम बामीबरी है । जिस साधुने यह दंवा खाङर साहव॑को 
बतलखादं थी, उसीने नाम बामीबरी रक्खा । पंजाब आयुवेंदिक फा्मसीकी 
यह बड़ी उपयोगी दवाओमे है । 

२. नासूर, मगन्दरका योग--रीटाके फलके छिरकेका चूणे बना 
उसमें बराबर मात्रामे रसकपूर तथा गुड डार कर खूब कुरा केरे । जब्र 
गोली बनने खायक हयो जाये, तो दो-दो रत्तीकी गोलियां बना रू । पानीके 
साथ एक गोरी सबेरे भर एक गारी सामको निगरू जाये । पथ्य चनेके 
आरेकी रोटी धीसे खाये । नमक, दार, सब्जी आदि कच भी न खाये । 
एक ससाहके सेवनसे नासूर ओर भगन्दरमे आराम होने रूगता है । 
स्वामीजीने बहुत से रोगिरयोपर इसकी परीक्षा की, ओर आधेसे अधिक 
रागी इस दंवा से अच्छेष्टा गये। 

प्रसूता ञ्वर-योग -- पहाडमे भी यैदानकी तरह परसूता ज्वरका 
जधिक प्रकोप देखा जाता है । एक पहाड़ी वैद्यको एक ब्रूटी मालूम थी । 
वह .तीन बार उसे देता, ओर सन्निपातकी स्थितिमे पहची रोशिणीको 
भी आराम हो जाता । उसके पास दृर-दूरसे रोगी जते थे | स्वामी 
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सात दिन तकः वैयके पास रहे, रेकिन वह दवा बतानेके किष तैयार 
नहीं था । वैद्यके पास गेरुआा रंगका कोड चूणं था । उसका तो दिरु नीं 
पसीजा, लेकिन उसकी खी भरी निकी । उसने उस गेरुआा रंगके 
चिरकेको दे दिया, जिसका पहचानना स्वामीजी के लिए मुकर नहीं 
था । उस चृणे को उन्होने मिराकर देश्या । माद्ूम हुआ, रूप, रंग, 
स्वादं सबमें कायफर के चिख्के जेसा ट । पदाडोंमे कायफरके ब्क्ष 
टुत होते दं । इसीके चूणंकी चार-पाँच मासेकी एक खुराक वह देता 
था, जिससे प्यास शान्त हो जाती ओर ज्वर घट जाता । स्वामीजीको 
इस योगको पूरा आजमानेका कभी मौका नहीं मिङा, क्योकि वसी भयं- 
कर रोगिगीको देखनेका अवसर नहीं मिखा | 

३. कुचला योग-छ्द ऊचखा 4 तोरा, शुद्ध ॒गन्धक १ तोरा, 
बडी पीपल १ तोला तीनोको ूूट-पीसकर शहदमे मिखा दो-तीन रत्तीकी 
गोलियां बना रे । पानीके साथ एक गोखी रोजदेद्‌। 

४. उपदंश धूनी-सिगफ ( दंगुर ) १ तौरा, मैनसिर १ तोखा, 
कटेली १ तोला, अजवाइन १ तोरा, सस्यानाश्चीका बीज १ तोला, देक्ञी 
मोम 9 तोखा । सबको कूट-पीसकर मोमको पिघला उसमे चूणेको मिला 
कर रख रँं। रोगीको एक जारीदार कुसीपर कपड़ा उतार नंगा वै 
कर एक कम्बरसे गरेके नीचे तक टक दे, कम्बरु सारी करसीको भी 
ढोके रहे । धूपदानी या शस पात्रमे दो-वार दहकते कोयरोको रखकर 
उक्त धनीको एक तोके करीब डाल कर कुसीकि नीचे रख दं। धुँ 
रोगीके इन्द्रियके घार्वोमें खूब रूगना चाहिये । दो-तीन बार धनी देनेसे 
घाव सूख जाता है। इसके साथ कोद खानेकी भी देवा दी जा सकती 
है । आतद्ाकेके अरवा दूसरे भी जहरीरे फोडे-फुन्सियोमे यह धुनी लाभ 
देती है । 

५. दरब संखिया--१ तोखा संखियाको ५ तोला श्लोराके बीच एक 
कलमे रख इूबने भरका सरसोंका तेर डां । फिर आग पर रखकर 
इतना गरम करं, कि तेरु आगसे जरू उठे । जब तेरमे आग रग जाये, 
तो केरछीको आग परसे उतार कर रण्डा ्ोनेके लिषएु रख दँ । फिर 
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संखियाक्री उखीको निकाल कर आसया नमी वारे स्थानमे चीनीकी 
ष्यालीमे रर कर कुर दिन पड़ा रहने दं । इस तरह रखनेसे वह अपने 
ही पड़ा-पड़ा द्र (तरल) ब्रन जायेगा । इस रसक। एक सीकमे इवो कर 
मकतनमे कगार निलाय । इससे ज्ञलाब ओौर वमन होता है, ओर रक्तका 
विकार शान्त हता दै । 

६. टादइफा३ड (मंथरज्वर) ्रोषधि--१ तोरा ग्वबबडा; १४ दाने 
काल्या सूुनक्का का पानीमे कादा बनायं । भ्रंगराज बारहसिगाकी आगके 
प्म ल्पेट कर वनां भस्मकी १ रत्ती मात्रा शहदमे मिलाकर चरा > 
भोर उपरते कादेको पिला > । भोजन सिवा जल ओर कादैके कृद नही 
देना चाहिये । 

७. अश्वकनचुकी--कव्ज वाटे ब्रच्चोको हसकी ण्कयादौो गोली 
रातको दरे देनेमे शरीक हा जाती । 

८. नीलकरण्ठरस---कलमी श्लोरा ३ तोलय, ल्टोगासञ्जी २ तोला, 
सफ फिटकरी ३ ताला, लालकर्सा(स ३ ताला, सहाया + तोला, गन्धक 
1 नाल्टा, नीलाथोथा ३ मासा, खुद तवा ६ मासा। ताँबेके बारीक 
पत्तरको कंचीसे काट कर॒ चावल्यके व्राबर डुकडे बना लं । सवको कुट 
कर कड्वी लोकीके भीतर मर उसपर कपड़मद्ी चदाकरर सुखा लं । इस 
तुम्बीको ३० सेर कोयलटे या एक मन कण्डेकी आगमे जलां । इस 
प्रकार ताँ बेकी मस्म बन जायेगी । इसकी खराक की मात्रा आधी रत्तीसे 
दरा चावलके बराबर हं, अथान्‌ इसे तिनके प्रर चदा कर देनेकी जरूरत 
र । उक्त महत्मा इस दवाको दमा, गरिया, आतद्राक, रक्तविकार, 
सन्निपात, बवासीर आदि कहं रोगापर देतेभे। वह इस दवाको 
तीन दिनि दरधके साथ ओर तीन दिनी या मक्षलनके साथ दिया 
करत थे । स्वामीने दस-ग्यारह दिन रह कर महाव्मासे यह दवा 
सीग्वी | 


६. बालेकोंकी चृडी--गिलो्रका सत, बंसलोचन, जहरमोहरा, 
छरी इलायचीका दाना, दरियादे नारियल, कमल्गटेकी गरी, धनियाके 
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चावख, सब चीजें बराबर-बराबर केकर खुब पीस कर शीशी रख टे । 

दसकी खुराक ४ र्त्तीते 4 मासे तकदहै। दति निकलने के वक्त यां 
गमियोमे कोवेके लटक जाने पर बच्चोको हरे-पीले दस्त लगने लगते हे 

ओर उनकी गरदन पतली पड्‌ जाती ह, प्यास बहत रगती है \ पंजाब 
इसे षण्डो या चुण्डी कहते ह । रोगके आरम्भमे दवाको अओँगुरीपर रगा 
कर कोवेको दबाया जाये, तो बच्चा दो-तीन दिनमे दीक दहो जाता हे। 
सिल्मे मी इससे राम होता टै । 

१०. स्वणेभस्म--१ तोखा सोना लेकर सोनारके पास जा उसे 
गटवाना चा्िये । उसमे दो रत्ती शीश्ा डाल उतार कर ग्मांगरम 
कुटनेसे सीयेके कारण वह चूर-चूरहो जाताहै। फिर उसे गरम दही 
खरलमे डाल कर पिसिवाये, तब १ तोखा कजरी मिखा कर॒ कचनारके 
एरूके रसमे उसे खून घुटवाये । फिर छोरी-छोरी टिकिया बना कर सुखा 
विना सम्पुरटके कण्डोंपर कचनारका चूणं बिदा कर दूसरे कण्डेसे उसे 
ठंक कर दो कण्डोंकी ओंँच दं--जब एक कण्डा बुक्न जाये, फिर दूसरे 
कण्डेमे आंच दे | सात बार ओँच देने पर सोनेकी भस्म तैयार हो जाती 
है । इस भस्मसे वसन्तमारुती रस बनता है । 

शरीर की क्रिया ज्ञमता- प्राणी जीवन धारण करते ष्टी संघे 
पड़ जाता है। यदि माता बीमार है, तो गभ॑का सम्बधंन टीकसे नहीं होता । 
माताका दोष गभेके रिष्‌ घाटेका सौदा न्न जाता है, जिसको लेकर वह 
जीवन संषधं करनेमे निब साबित होता । अनुकृ धूप, नमी ओर 
हवाके बिना जैसे खेतमे बोया बीज टीकते बद नहीं पाता, यही हालत 
गर्भस्थ प्राणीकी होती है । माताके रक्तमे जितने रोगोंका प्रभाव है, वह 
गभंको दायभागमे मिलते है, भौर जीवके कोके दोष तो आणुवं्िकता- 
के तौर पर इसी जीवन भर नहीं, बल्कि अगर . जीवनों--सन्तानो- 
तकके किए उपहारमे मिरूते ह । इन सब संघर्षौसि सष्टी-सरामत गुजरने 
पर गभं २८० दिनों बाद पेटसे बा्टर आता है । अनेके समय भी उसे 
कम सुसीबतका सामना नष्टं करना पडता । माता अति कृन्म हो, या 

१३ 
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ओर कोड कारण हो, जर समय पर आधुनिक साधन नहीं जुट सके, 
तो बच्चा जीवन खोकर ही माताके जटरसे बाहर आता है । उसकी 
नारको छेदते वक्त पुरानी दायो न॑ हाथके सफाई का ख्याल कर्ती, 
न हथियारको । इसके कारण रोगके कीटाणु खुरे घावमे भरते जाते है । 
इस यक्त भी बारकको जीवनके किए संघषं करना पडता है । यदि 
कौटाणु प्रबल साबित हुए, तो शिश्युको एक आंख भर दुनियाको देखनेका 
ही अवसर मिरता है फिर वह सदाके लिए बिदाहो जाता है। यदि 
उससे बचा, तो माताको यह पता नहीं, कि दुध कितना ओर कब देना 
चाहिये । 

चाहे अधिक दूध पीनेसे पेटद॑दं हो ओर बच्चारोरहाहो, तोभी 
मा अपना स्तन उसके महम डाले जातं है । जन्मजात शिशुम स्वचालित 
मश्चीनकी तरह खान-पान, मल-मूनत्र त्यागकी क्रियां होती हँ । उसमें 
चेतना नाम मात्रकी ही रहती है । वह! कोई मी बुद्धिपवंक काम नहीं 
कर सकता । इसीरिष्‌ वह नी जानता, कि स्तनको कितनी देर चूसना 
चाष्टिये । स्तनके मंहमे रगने प्र अपने आप चूसनेकी क्रिया रू हो 
जाती है । स्तन मिरूते ही वह उसे छोड़ना नही चाहता । उसमे दूध 
पीनेका आनन्द ही उसे नहीं मालूम होता, बल्कि स्पशंका भी उसे विदोष 
आनन्द होता हे, जिसे फ्रायड कामवासनाका ही एक रूप मानते हे । 
दि मात्रासे आहार नहीं दिया गया, ओर अधिक आहार पच कर रक्त 
बनने रगा, तो कोए (सेर) एलने गती हे-रक्तमे प्रोदीनकी मात्रा 
अधिक होने पर कोशार्णे भी उनसे भरी होती दहै। ररेष्म करम भी 
उसकी अधिक मात्रा पर्वती है, ओौर वह भी फूल उठती है । जब उसे 
आस्मसात्‌ करनेमे वह असमथ होती है, तो कराकी प्रोरीन बाहर आने 
लगती है । इससे बच्चोके नाकसे बलगम बहने रूगता है । शरेष्म या 
बलगम एक प्रकारकी प्रोरीन है, जिसे आत्मसात्‌ करना जरूरी है । मात्रासे 
अधिक होने पर फिर उसे कीं से बहना जरूरी है । बच्ची नाक बहने 
का सुर्य कारण यष्टी है । बरगमी (प्रोरीनवाली) श्िल्ली जब वरगमते 
ज्यादा भरी रहनेके कारण फूल जाती है, तो उससे सासिका रास्ता 
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रुकने र्गता है । नाकका माग अधिक तंग होनेसे ररेष्मके आनेषर वह 
बन्द हो जाता हे, फिर बच्चा सुँहसे सस रेने गता हे । प्रकृतिने 
सभी प्राणियोको सस ञेनेका ठेसा साधन दियाहै, कि उसके उप- 
योगसे वामे उङ्ने वारे गंधवान्‌ अणुभका ज्ञान नाक रख सके, ओर 
विषैली तथा अरुचिकर गं धोसे बचा जा सके । हते सस लेने पर गन्धका 
जान रिञ्ुके मस्तिष्के गन्धबोधक केन्दरमे नही प्च सकता । इसके 
कारण बच्चेका स्वास्थ्य तरिगड़ सकता है । जब तक बच्चा अबोध है, 
तब तक माता-पिताका कत्य है, किं बच्चेके किप्‌ उचित, मात्रा 
सहित पथ्य भोजन समयके साथ दिया करं । आधुनिक टंगसे परे किसी 
युरोपीय बच्चेकी नाक बहती आप नहीं देख सकते, जब कि भार- 
तीय बच्चोमे ८० प्रतिशत इसके शिकार दहं। यह नाक बहना चेता- 
वनी है कि र्ड्केका हरीर ठीकसे काम नहीं कर रहाटहै, ओौर यदि 
इसपर ध्यान नहीं दिया गया, तो कदं तरहकी बीमारियोमे बह पड 
सकता है । 

अधिक मात्रामे ओर अधिक समय खिरखानेके ही कारण दस्त, 
पेचिङश, पेटददं या अजीणंता होते हे । बाल्यकालमे इससे मुक्त न होने 
पर ब॑ने परये बातं उसकी आदतमे जामिर हो जाती हँ । शहरों 
शारीरिक भ्रमसे बंचित रोग सारे दिन कुछ न कुछ चबाते रहते है । 
इससे राष्टीय खाद्य-सामग्रीकी हानि,*भारी फजलखचींकी ब्रात तो होती 
ही है, लेकिन इससे भी बदकर डर है बीमारीके शिकार होनेका । जिनके 
शरीरम रसोकी मात्रा खपतसे ज्यादा बनती हे, एेसे व्यक्तियोकी शरीरकी. 
कोश्ाजं (सेलो) का काम बहुत अधिक बद जाता दहै, जिसके कारण 
उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। क्षमता घटने पर संचारी रोगोका 
प्रहार जल्दी असह्य हो जाता है । खसरा, चेचक, मोतीक्षरा, रादफस, 
टी° बी०, मरोड़ा आदिके कीटाणुओंको एेसा शारीर निमन्त्रण देता है, 
बच्चा हो या जबान उसके रिकार हो जते हमे यह समक्षना 
चाहिये, कि प्राणीके क्षरीरमे जो जीवन-व्यापार चरते रहते हे, उन्हे 
एक सीमा तक ही रीर चरा सकतादहै। यदि सीमा पार की गहै, 
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तो अनर्थंकी सम्भावनाएं बद्‌ जाती हं । अधिक्र खानेपर यदि पचा सके, 
तो मोटापा बदेगा, जो शरीरकी कायक्षमताको ही कम नहीं करता, 
बर्कि हृदय रोग, डायबेटीज आदि बीमारियोका लक्ष्य बनता है । बच्चोमे 
तो ओर भी वह अनथका कारण होता है, क्योकि जपने भीतर होते बहूत 
ते दौषोको वह अंहसे कह नहीं सकते । 

आदमीको जो मनोडृत्ति चिरअभ्याससे बन जाती है, उसमे परिवतंन 
करना मुरिकर है । स्वामीने जवानीर्मे योग ओर अनासक्तिका अभ्यास 
क्या था, जिसकी अमिट छाप किसीन किसी रूपमे उनके जीवनपर 
पड्नी जरूरी थी । उन्षाने लाखोकी सम्पत्ति पैदा की, जिसका सदुपयोग 
करना उन्हें अभीष्ट है । वह जानते हँ, उसे वष्ट अपने साथ न्हीरे जा 
सकते । अब तो बल्कि वह चाहते है, कि व्यवसायसे हाथ हटा कर 
कशान्तिपूवंक जीवन व्यतीत करें । चाहा भी, किं अपनी फा्मेसीको उसके 
कम॑चारियोंकी सम्पत्ति बना दं ओर अपने पाच सौ रुपये मासिक भरसे 
वास्ता रक्खं । पर, कमेचारियोने दुरदर्ठितासे काम नहीं चिया । इसका 
विवरण उन्हीके श्ब्दोमे ीजिए- 

“जहाँ तक मक्षे स्मरण है, मैने आपसे इस बातका जिक्र किया था, 
कि फार्मसी मेँ अपने नोकरोकोदे दूँगा, ओर उससे केवर पच सौ 
रूपया मासिक खच के रिए्‌ रेता र्गा । यह बात मने अपने समस्त 
मित्रो ओर कम॑चारियोंको एक बार नही, कटं वार कह दी थी । मेरी 
दूकानके नौकर दो वपंसे मांग करते चरे आ रहेथे, कि हमारी तरक्की 
की जाय । उन्हे बेतरा चुका था, कि “जिस-जिस मेड तक वेतन-बृद्धिका 
प्रशन है, वह तो समाप्त हो चुका है, उससे अधिक नहीं बद सकता । 
ग्रेड योम्यता, काम, भ्रम ओर सेवा-कारूते सम्बन्धित है, उसमे तो अब 
दृद्धिकी कोद गंजादश नही है । अकस्मात्‌ मेरे ऊपर जो मुकदमा आरर्र 
हो गया है, जब तक वह समाक्च नष हो जाता, तब तक तो मै फांसी 
आप सबके नाम नहीं कर सकता । मुकदमे के समाश्च होनेपर भँ 
फार्मसीको रिमिटेड कम्पनीके रूपमे बदर दंगा, जिसमे सारे कर्मचारी 
रोयर-होर्डर (भागीदार) होगे । वेतन सबका दूनाकर दूंगा । इस 
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योजनाका मसोदा भी बना पड़ा है | कर्मेसीसे आप सबको जीवन भर, 
बष्कि अगरी सन्तानो तकको सहारा बना रहेगा । सुप्ते केवर पाँच सौ 
रुपया चाहिये । वष्ट मी जीवन पयन्त, पीछे कुछ नष्टीं |. .जब-जव वह 
कोद मोग करते या बात चख्ती, तो मँ यह सारी स्थिति क्म॑चारियोके 
सामने दोरा देता । वास्तवमे मेरा वित्त फार्मेसीसे उपराम कर चुका 
है । पहले संकल्य था, कि बिना पसे कैसे रशक्षाधीश्च बना जा सकता है | 
वह साध पूरी हदो चुकी थी । अवतो इच्छा इतनी ही थी, कि रेष जीवन 
मसूरी या कहीं भासपासके स्थानमें निश्िचन्त हो स्यतीत करू | मगर 
यह सुख बदा नहीं है । 

““नवम्बरकी १० तारीख (१९५६) को अरतसरसे सुचना आहे, कि 
कमंचारियोने मिट कर एक सभा बनाली दै, मजदृर-संघके सेकरेटशीसे 
परामश्चं छेकर यष्ट काम करिया हे । वह रोग बोनस, वेतन ब्दधि आदिकी 
माँग लेबर इन्सपेक्टर द्वारा करनेवाले हँ । कुछ दिनों बाद ठेबर इन्सपे- 
क्टरकी तरफसे नोरिस आया, कि २० नवम्बरको मेरे दप्तरमे आकर 
अपना हिसाब-किताबं दिखाओ, ओर फामेसी मजूर सभाकी निग्नटिखित 
मोँगोको पूरा करो-- 

१. छोटे कमंचारियोको कमसे कम ६० रुपया मासिक वेतन टो, 

२. दस रुपया वाषिक बेतन-बद्धि टो, 

३- कमसे कम तीन वषंका बोनस दो । 

“नोटिस पाकर मै अश्टेतसर पर्हच कर रेवर दन्सपेक्टरसे मा । 
उससे सारी बात बतलाद- मतो अपनी फार्मसी कम॑चारिर्योको दही दे 
रहा ह । फामंसीकी वाषिक आय १५ ओर २० हजार रुपयेके बीच र्ती 
है । उसर्मेसे मँ केवर छ हजार लेकर बाकी सब क्मचारियोको ही दे रहा 
था । क्या आप उन्दं इतना दिखा सकेंगे । मैने स्पष्ट बतलाया, कि कम॑- 
चारि्योके भाग पट गये, जो आपके पासं आये । 

“दौ दिनि तक बातचीत होती रही । कमंचारि्योको फिर भी मैने 
का, कि अप लोगोको हस संघषंसे बहुत थोडा मिखेगा। मै जितना 
देना चाहता ह, वह इससे करीं अधिक है । आप लोग ५५-२० वष॑से 
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हमारे यहं काम करते ह । आपे मेने इमानदारी ओर वफादारी पाई । 
कमचारियेमेसे एके भी मेरे कथनपर विश्वास नहीं किया । तवर मैने सप 
ल्पते छह दिया-अव मे फारसी नहीं दुगा । जो कु देवर हन्सपक्टर 
दिरायेगा, वही दुगा । 

भने ठेवर हनम्सपेषटरफे साममे एकं मासका बोनस देना रीः 
किया, भौर जिनका वेतन ४० रुपये रक्खा था, उनी करमदाः उन्नति ६० 
त्की मान री । बडे कम॑वारियोका १०० ते १२० तकका ग्रेड स्वीकार 
करिया । ससे अधिक वेतन पनेवारे कम॑चारियोी वेतननवृदिका के. 
पवार ही नहीं था । ठेवर इन्सपेकटरमे मेरी बात मान छी । मसौदा धरना 
६ पियं यदप करवां, निनपर मेर, रेबर इन्सपेकटर भौर मजदूर- 
सधके मन्त्रे हस्ताक्षर हृए । इस निणयसे हमरे कमचारिशनो कुर 
१२०० र्पया वापिक्की प्राप्ति इद । 

“टस तरह मँ जित जजार द्रटना चाहता था, उसमे फसा 
रह गया ।" 
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